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प्रस्तावना 


अस्तुत पुस्तक मेरे समय-समय पर लिखे कतिपय निबंधों का एक 
संग्रह मात्र है और इनमें से कुछ, इसके पहले, कहीं न कहीं प्रकाशित 
भी हो चुके हैं। इनका यहाँ पर एक साथ dada fea war 
इस बात का सूचक हो सकता है किये न केवल किसी एक दी 
व्यक्ति दवारा किये गये बौद साहित्य के कुछ श्रंशों के अध्ययन के 
परिणाम स्वरूप हैं, अपित, प्रायः 

ˆ लगमग एक ही सा कोई अंतःसोत भी प्रवाहित होता जान पढ़ 
सकता हे। यढ अध्ययने अधिकतर ऐतिहासिक दृष्टि से किया गया 
है और, ऐसा करते समय, समसे अधिक महत्व सांस्कृतिक विषयों को 
ही देने की चेष्टो की गई हैं। फ़िर भी प्रत्येक निबंध दूसरे से प्थक्‌ 
और स्वतंत्र हैं, जिस कारण एक ओर जहाँ, साधारणतः कोई एक 
दूसरे का पूरक नहीं कहला सकता वहाँ, दूसरी ओर इनमें द्विरुक्ति भी 
आ गई हो सकती है। 

“संस्कृति” शब्द “सम! उपसर्ग पूर्वक 'क? घात॒ से बना है और 
इसके द्वारा “विशुद्द, परिष्कृत वा परिमार्जित करने का भाव? सूचित 
होता हे। यद्यपि इस श्रथ में यह प्रयोग बहुत पुराना नहीं है। 
इसी उपसगं एबं इसी wig} ara पर “सकृत? शब्द मी 
बना है जिसका अर्थ ‘ge वा परिष्कृत किया गया” है तथा एक 
अन्य शब्द “संस्कार? 'मीं है जिसके अर्थ 'घार्मिक कृत्य? एवं प्रभाव? 
होते हैं। परंद “संस्कृति? शब्द श्राजकल अपना एक पारिमांषिक रूप 
भी ग्रहण. कर चुका दै औरं तदनुसार, इसके अभिप्राय में अधिक 
ज्यापकता एबं विशेषता मी ary a हं। श्राजकल यह श्रग्रेजी शब्द 
(कल्चर? का समानाय समका जाती है निसका मौलिक अथ जहाँ, 
“इषि के उददे्य से भूमि कौ गाकतिक अवस्था को परिष्कृत करना? 
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है वहाँ, उसी भावना के अनुसार, “मानवीय सइज दृत्तियों वा 
अंतनिहित शक्तियों को परिमार्जित करना? भी हुआ करता है। 
अतएव, “संस्कृति? शब्द, किसौ व्यक्ति के प्न में, बहुधा उसकी 
शिष्टता, सौजन्य अथवा मानवता का बोधक होता है और इन गुणो 
द्वारा उसकी किसी ऐसी स्थायी मनोदृत्ति वा, पेसे. शील का. पता 
चलता है जिसके कारण वद समाज में. स्वभांवतः उच्चकोटि का 
गिना जाता है । इसी प्रकार यही शब्द, किसी समराज़, विशेष के पक्ष 
में, उसके उन विशिष्ट गुणों का भी,ब्योतक माना जातय है,जो, न 
केवल उसके उदात्त उद्देश, उसकी शान-गरिमा, उसके कला-त्रातु्य, 
उसकी भांव-प्रवशता तथा उसके विचार-स्वातंत्रय को प्रकट करते हैं, 
प्रत्युत, जिनके आधार पर, उसके सदस्यों में आ्रातृ-भाव, सद्दानुभूति 
एबं सहयोगिता की जैसी हार्दिक दृत्तियाँ भी लक्षित हुआ करती हैं । 
....हम्यता? शब्द बहुधा केबल उन वाह्म॒गंत्‌ क्िया-कुलापों ्रयवा,उन 
विविध वस्तुओं की ओर ही इंगित करता हव निनु इम संस्कृति के 
परिणामं स्वरूप मानं सकते हैं। अतएव, इम इतना ौर भी कह 
सकते हैं कि “संस्कृति! शब्द समाज-सापेज होने के नाते जहाँ, किसी 
समाज-विशेष को मानसिक बा बौद्धिक उन्नति का कोई न कोई स्तर 
बतलाता है, वहाँ 'सम्यता? शुब्द उसके ,भौतिक विकास. को, ऐसी 
किसी इंयत्ता की ओर निर्देश करता हे जिसके आधार पर हम उसकी 
„यना, पाय) अन्य समाजों के साम किया करते हैं ।. सस्कृति? एवं 
“सभ्यता? शून्दों को कमी-कमी समानार्थक मानकर उन्के प्रयोग क्रिये 
जाते है तोकमी-कभी उनके दारा सूत विषो मे कर्य-फारण सम्बंध 
भी स्थापित करे दिया जाता है और इस प्रकार की धारणा दृढ़ मूल 
सी बन गई है कि इन्‌ दोनो में से किसी एक को हम दूसरे से.कभी 
प्रथक्‌ नुद करं सकेते | इस कारण, सतुत पुस्तक्‌ के शीर्षक में, प्रयुक्त 
शब्द के अर्थ कौ ब्यापकता हर बिचार करते. समय, 
को ध्यान में रख लेनां आवश्यक, हो सकता है। 
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इसी प्रकार बौद्ध साहित्य. भी अत्यंत विस्तृत एवं महान्‌ है ्ौर 
इसके अंतर्गत बिमिन्न भाषाओं. तथा देशों के एक से एक विशाल 
seal की गणना की जा सकती है, इसके सिवाय इस अपूर्व वाड्मय 
में ऐसे श्रनेक विषयों का भी समावेश है जिनके कारण, वर्दां rar 
जनक वैविध्य का मी एक प्रशन उपस्थित दो जाता है। साहित्य के 
इतिद्दासकारों ने इसके विविध श्रंगों का.वर्गीकरण केवल स्थूल रूप 
से ही किया है रौर कभी-कभी तो उनके भीतर भी केवल एक ही 
प्रमुख विषय, बुद्धवचन तथा बुद्ध-जीवनी से सम्बंध विचार-धारा के 
व्यापक खोत का ददी सप्र कहीं रवात दोना देखा दै जिख दशा में, 
किसी वास्तविक विविधता का कोई विचार दी नदीं किया जा सकता। 
परंतु क्या किसी साददित्य की सच्चो मद्दानता केवल इसी बात में परखी 
जा.सकती है कि उसके वर्यं विषयों की संख्या अधिक है १ क्या 
किसी एक ही स्वोगीण महत्व के विधय का अध्ययन विभिन्न दृष्टियों 
से तथा विभिन्न रूपों में नदी किया जा सकता, न इस प्रकार, 
उसके अंतर्गत सारे जीवन की विविधता लायी जा सकती हे १ बौद्ध 
साहित्य का मूल विषय अवश्य वस्तुतः एक दै, किन्तु, उसके पूर्ण 
अनुशीलन के ब्याज से जो उसमें बिचित्र बहुरंगीपन आ गया हे 
वद, कदाचित्‌, श्र्यत्र दुलभ दै । बौद्ध साहित्य में जितना विषय का 
बस्तुगत विस्तार नहीं, उतना व्याख्यात्मक वैविध्य दृष्टिगोचर होता'है 
_जिसका अ्रपना एक ध्रथक्‌ मूल्य ही आऑँका जा सकता है। प्रस्तुत 
* पुस्तक में संशददीत निबंधों के अंतर्गत उसके Fae ela wer sit 
का ही कुछ उपयोग किया जा ख़का है। इसी कारण, इसके शीर्षक 
में आये हुए “बौद्ध साहित्य? द्वारा.उस वाङमय के किसी सबागपूर्ण 
अध्ययन का कोई प्रशन दी नहीं उठाया जा एकतो । 
इसमें सुंशहदीत निबंधों में से प्रथम तीन का सम्बंध. भगवाच बुद्ध के 
युग तथा उनके समकालीन सामाजिक वातावरण से है। उतका आधार 
केवल बौद साहित्य ही नहीं, प्रत्युत अनेक ऐसी अ्रन्य साम्रियाँ मीः 
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हें जिनसे उसका समथन होता है तथा जिनके द्वारा वणय विषयका , 
और भी अ्रधिक सब्टीकरंण हो जाता है। इसके विपरीत उनके 
आगे बाले चार निबंध केवल बौद्ध साहित्य पर ही श्रित हैं रौर 
इसमें संदेह नहीं कि पुस्तक के शीधंक की इष्टि से केवल ये ही चार 
उसके सवंथा उपयुक्त हैं। इसी प्रकोर बौद्ध सिद्धों का परिचय देने 
याले आठवें निमंध से यह पतां 'चलतां है कि भारतीय इतिदास के 
पूव॑मध्यकाल का आरंभ होने के समय तक बौद्ध धर्म और उसकी 
परंपरा ने यहाँ पर कौन सा रूप ग्रहण कर लिया था तथा उसके 
' संस्कृतिक परिणाम की संमाबनाएँ क्या हो सकती यीं । पुस्तक में 
संगीत अंतिम दो निबंधों द्वारा हमें उस बौद्ध संस्कृति के रूप का कुछ 
आभास मिल जाता है जो किसी न किसी प्रकार किये गए प्रचारों 
दारा बिभिन्न दूर देशों तक जा पहुँची शर जो वहाँ के धार्मिक, 
सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभावों के संघर्ष में रते रहने पर भी, 
अपने मूल रूप का परित्याग बहुत कम कर सकी । इन दोनों निब॑धों 
में ऐतिहासिक बिवरण को अधिक स्थान मिला है, तदनुसार 
वहाँ सास्कृतिक तत्वों का फेवल एक सांकेतिक परिचय ही उपलब्ध 
है। किन्तु नवें निबंध फे अतगत, जिस “जेन? संप्रदाय का वर्णन 
ाया हे उसका, कई न्य हष्टियों से भी, एक विशेष महत्व हो कर 
“सकता है। 
बौद साहित्य के अंतर्गत किसी एक विशिष्ट धर्मादर्श एवं भमों- 
पदेश की श्रभिब्यक्ति दील पड़ती है ्रौर उसका रूप, स्वभावतः, 
'आमणिक हे। परंठ॒ इसका श्रथ यह नहीं कि भारतीय सास्कृतिक 
विकास के इतिहास में अमंण-संस्कृति किसी सवंधा नवीन संदेश 
के साथ आती है। इसकी परंपरा का मूल खोत किसी ऐसी प्राचीन 
~ स्थिति की श्र संकेत करता है जो, कदाचित्‌ वैदिक युग के भी 
पशले की हो सकती Talk जिसका क्रमिक विकास, भगवान्‌ बुद 
के समय तक, बराबर शोता श्राया है । सि-भ्यता-सम्ची _ अवशिष्ट 
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fret द्वारा इस विषय पर ययेष्ट प्रकाश पड़ सकता है और वैदिक 
साहित्य से भी पता चलता है कि किस प्रकार तपश्चर्या की साघनाश्रो 
दवारा मत्यु पर विजय पा लेने की चेष्टा की जाती थी? तथा, ब्रह्म- 
लोक की कामना करते हुए, लोग श्रपना घर बार छोड़ परमज्या 
अइण करते एबं भिन्षाचरण में मत्त हो जाया करते ये । भगवान्‌ 
बुध के युग में इन बातों का बहुत अधिक प्रचार था रौर तदनुकूल 
आचरण करने वासे विविध संप्रदायों तक की खुष्टि हो गई थी। उस 
समय इसका अस्तित्व, केवल श्रपवाद रूप में न रहकर किसी बैसे 
ज्यापक नियम का पोषण करने लग गया था और तत्कालीन समाज 
के लिए यह उसकी एक विशेषता तक भी बन गया था। मणिक 
स्यवस्था का श्राकर्षण उन दिनों इतना प्रमल था कि एक दूसरे फे 
दुष्ट ब्यवहार से ऊब गये हुए, पति वा पल्ली एक साधारण से संकेत 
पर भी गह-त्याग कर बैठते थे wile वनों में जाकर तपश्चयाँ श्रथवा 
मिज्ु-संघों में प्रवेश कर धर्माचरण की श्रोर प्रवृत्त हो जाया करते 
थे | फिर तो “राजा का दास भी यदि वह मिक्षु बन कर काषाय 
चीवर पहन ले और थोड़े से भोजन, आवास और एकांत जीवन से 
संतुष्ट रददे तो राजा उसके लिए भी संमानित स्वागत्‌, चीवर, पात्र, 
श्रावरया, भेषज एवं रक्षा की ब्यवस्था करेगा ।3 फलतः इम देखते 
हें कि मिस भिन्ञुसंप को इम दिंदू समाज के चौथे श्राअम संन्यास 
का उच्च स्थान, स्वभावतः दे सकते हैं उसका रूप कभी-कभी. किसी 
एक सामान्य जन-वर्ग से. अधिक भिन्न प्रतीत नहीं होता था और. 
उसके सदस्यों में प्रायः मानसिक एवं नैतिक दुर्मलताशरों फे साधारण 





+ ववेद (४-३-३५) । 
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उदाइरण तक मिल जाया करते ये । 'उदान? के कतिपय प्रसंगों एवं 
बेर तथा थेरी गाथाओं की एकाघ कथाओं से भी इमें इस बात कीः 
पृष्टि होती जान पड़ती है। 

भगवान्‌ बुद्ध का जीवनादशे अत्यंत भब्य और उदाच है तथाः 
उनके अनुपम व्यक्तित्व का सुंदर प्रभाव भी जन-साधारण पर बिना 
पढ़े नहीं रह सकता और यह बात बौद्ध धम के कथा-साहित्य का 
अध्ययन करने बाले प्रत्येक पाठक के सामने उसके प्ृष्ठ-पृष्ठ पर 
ममाणित होती जान: पड़ती है। तएव, कुषछछ लोगों की समक में 
यद एक स्वाभाविक प्रश्न उठ सकता है कि वे सारी बातें लोक> 
जीबन के स्तर. तक कमी क्यों न पहुँच पाई, क्यों नहीं उनके धार 
पर कमी किन्ही लोक-गीतों का निर्माण हुश्रा, क्यों न कभी उनके 
विविध मनोरम हऱ्यों को किन्ही लोक-नादयों में स्थान दिया गया 
तथा क्यों न उनके प्रस'गों की प्रेरणा में कमी किन्ही लघुकथां 
वा कहदाबतों की ही afte की गई ! इसका एक सीधा-सादा उत्तर 
तो इस प्रकार दिया जा सकता है कि यह कथा-साहित्य सवयं लोक: 
जीवन फे स्तर से कुछ भी दूर नी हे। इसकी मूल-भाषा पाली 
कभी लोक-भाषा के पद पर श्रासीन रही है, इसमें लोक-गौतों का 
स्वर स्पष्ट सुन पड़ता है, यह पहले मौखिक साहित्य के रूप में ही 
अचलित था तथा इसके रचयिताश्रों का कहँ पता भी नहीं चलता। 
इसे, इसके वर्तमान संगीत; अनुवादित एबं प्रकाशित रूप में, 
देखकर हमें सहसा इसका मूल रूप विस्थृत हो जाया करता है। 
इसके सिवाय बिन लोक-गीतों आदि से हम आजकल परिचित है 
वे प्रायः प्रादेशिक भाषाओं में उपलब्ध हैं जिंनका उद्यकाल साधा- 
रणतः, इमारे इतिहास के पूव॑मध्यकाल, से, कभी पहले नहीं पड़ता 
और संयोगवश यही वह युग'भी ठहराया जी संकता है, नकःबौद 
घमं का.यहाँ मक्ष हास दील पड़ने लगा था और जब-उक्त सारी 
बातों के क्रमशः लुप्त होते जाने की दी अधिक संमावना यी: जिम 
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4 तमिल ग्रांत जैसे एकाघ प्रदेशों की भाषा धिक प्राचीन है तथा 
बंगाल एवं उत्कल जैसे कुछ ग्रांतों में बौद्ध धर्म का प्रभाव किंचित्‌ 
पीछे तक भी बना रहा वहाँ की प्रादेशिक भाषाओं के पुराने साहित्य 
में हमें बौद्ध धर्म एवं साहित्य-सम्बंधी सामान्य बातों का कमी स्वधा 
श्रभाव नहीं दीख पड़ता । 

पुस्तक में संणद्दीत निब॑धों के लिखने में जिन विद्वानों की रचनाओं 
से उददायता ली गई है उनका मैं श्राभार स्वीकार करता हूँ श्र, 
wt dade करते समय जो बहुमूल्य सुकाव मुझे अपने अनुज 
भऔ नर्मदेश्बर चतुर्वेदी से मिले हैं उनके विषय में भी यहाँ चर्चा 
कर देना पना कतंव्य समकता हूँ । पुस्तक में मुद्रित “प्रबज्यार 
तथा पडुध को सुधी पाठक सुधार कर रमण्या? शौर पक्ष पढ्ने की 
| कृपा करें । 


बल्षिया 
१५ अगस्त, १३५८ परशुराम चतुर्वेदी 
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गौतम बुद्र का झाविभांव-काल, जिसे स्पूलं रप में इम ईसापु 
खीं शतान्दी का समय भी कहद सकते हैं, विभिन्न विचारधाराश्रों की 
डचल-पुथल का युग था और उसमें विशेषकर धार्मिक एवं दाशनिक 
मतो के अनेक श्रांदोलन भी काम कर रहे ये | उठसे लगभग एक शतान्दी 
बूब अर्थात्‌ मिललेटस निवासी थेलिस (मू० सन्‌» ६२४६० पू०) के 
ज्ीवन-काल से हद सुदूर पच्छिम के यूनान देश में जगत्‌ के मूलाधार 
का अन्वेषण-कार्य श्रारंभ हो चुका था और बहुत से चिंतनशील 
ज्यात स्टितध्व से लेकर कार्य-कारण सम्बंधी नियम एवं “संघातवाद?? 
आदि जैसे विविध प्रश्नों की छानबीन में प्रदत्त होते जा रदे वे । उस 
समय तक ईरान में मदात्मा जरयुस्त्र के नुयायियों ने परमतत्व के 
इष्टानिष्ट परक दंद्वात्मक रूप का समाधान आरंभ कर दिया था। 
संभवतः चीन देश में भी लाश्रोत्से (उन्‌ ६०४-५१४ ६० पू०) त्था 
उसके सहयोगी किसी “ताओ” के प्रतिपादन एबं प्रचार में लगे हुए 
चे । गौतम बुद्ध के समकालीन सममे जाने वाले यूनान के दी पाइथा- 
गोरस (सन्‌ ५८२-५०६ ६० पू०) ने श्राध्यात्मिक प्रश्नों पर विचार 
किया, परमेनाइडीज (सन्‌ ५१४ ई० पू७ ने) श्रपने श्रादशंवाद की 
नीबँ डाली तथा सोफी प्रोटागोरस (सन्‌ ५००-४१० ई पू०) श्रादि 
जे अपनी तक॑-प्रणाली का प्रचार किया जिसका एक विशिष्ट परिणाम 
महापुरुष सुकरात (सन्‌ ४७:३६ ई० पू०) की विचारंषाराद्रो 
ख पढ़ा श्रौर चीन के कनफ्यूसियल (सन्‌ ५५१-४७९ ई० पू०) 
ने भी नैतिक/जोवन सम्बंधी विचार-पद्धति को दिया जो, उसके 
अनुयायी मेनसियस (सन्‌ ३७१-२८६ ई० पृः) दवारा पुष्टिपाकर, पीछे 
और मी सुब्यवस्थित:रूप मे प्रचलित हुई । उस काल के विचारशील 
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व्यक्तिन केवल अपने निजी अनुभवों के ही बल पर नवीन उद्‌- 
भावनाओं को जन्म देते थे, प्रत्युत वे परंपरागत बातों की समीक्षा 
करने से भी नही चूकते ये। इस प्रकार बिभिन्न विचारधाराश्रों के 
्ालोड़न-बिलोड़न दवारा जहाँ एक रोर बहुत से नबीन दार्शनिक 
मतवाद अ्रपना स्वरूप ्रइण करते जा रहे थे वहाँ दूसरी श्रोर 
प्राचीन स्थापनाश्रों का विकास बा परिष्कार भी होता जञा रहा था। 
स्वयं भारतब॒र्ष की विचार-परंपरा के इतिहास का अध्ययन 
करने पर भी पता चलता है 'कि यहाँ पर उक्त प्रकार की प्रदृत्तियाँ 
प्राचीन वैदिक युग से है काम करती झा रहीं थी और श्राध्यात्मिक 
विषयों से सम्बंध रखने वाले विविध प्ररनोत्तरों के श्राघार पर, कई 
उपनिषदों की रचना भौ हो चुकी थी। गौतम बुद्ध के गाविर्भाव-काल 
तक निमित हो चुके विशाल भारतीय साहित्य का एक बहुत बड़ा 
अंश हमें ऐसे प्रश्नों के समाधानों से ही भरा मिलता हैं जो जिशासुश्रों 
द्वारा इर॒यमान जगत्‌ की सृष्टि, उसके आधारभूत परमतत्व, मानव 
जीबन के रस्य दि जैसी जटिल समस्याश्रों के बिषय में उठाये 
गये हैं और जिन्हें उद्देश्य करके विचारको ने बहुधा सथानुभूतिपरक 
उत्तर दिये हैं | “मन किसके द्वारा प्रेषित होता है! किससे युक्त 
दोकर प्राण गमन करता है! किसकी प्रेरणा से बाणी का स्फुरण 
होता है ! श्रथवा हमारे नेत्र एवं ओोत्र अपने-श्रपने कार्य में लगा 
करते हैँ^ १? तथा “इम जिसकी उपासना करते हैं वह यह श्रात्मा 
कौन है जिसंकी प्रेरेणां से प्राणी देखता है, सुनता है सूंघता है। 
बाणीका विश्लेषण करता अथवा स्वादु-अस्वादु का ज्ञान प्राप्त करता 
By wy, wi ver, “जेगत्‌'का कारणभूत ब्रह कैला है? हम. 
किससे उन्न हुए हैं! किसके द्वारां जीवित रहते हैं! कहां ता 
हैं! और किसके द्वारा सुख-दुख में प्रेरित होकर हम संस 
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का नुवतंन करते हैं? श्रादि कुछ ऐसे प्रश्‍न हैं जो बिभिन्न रूपो 
में अनेक स्थलों पर दिये गए पाये जाते हैं और तदनुसार ae पर 
“काल स्वमाब नियति, यदृच्छा, भूत एवं पुरुष जैसे कारणों के 
आधार पर किया गया सुंदर विवेचन भी मिला करता है* |? इसके. 
अतिरिक्त उक्त साहित्य के श्लेतर्गत, ऐसे वाक्य भी प्रचुर मात्रा में: 
मिलते हैं जिनमें परंपरागत बातों के प्रति अ्रनास्था प्रकट की गई 
है। उदाइरण के लिए, यदि कहीं परमार्थ.प्रासि के साधन की इष्टि 
से यश विधानों की समता प्रदर्शित की गई है तो न्यत्र उसके 
लिए केवल तर्क-वितर्क, बुद्धि अथवा वेदादि के ्रध्ययन द्वारा 
उपलब्ध पॉडित्य को भी अप्या ठ्दराया गया है४| अतएव, इख 
प्रकार का श्रनुमान कर लेना कदाचित्‌ अनुचित न कहा जाय कि. 
बैसे प्रश्नों को उठाना, उन पर स्वतंत्र विचार प्रकट करना और 
बिभिन्न मतवादों की सुष्टि करना, उन दिनों के लिए एक सामान्य 
सी बात रही होगी और प्रायः सभी सम्प देशों में यह प्रदत्ति लगभग; 
एक दी ढंग से काम करती होगी । 

भारतवर्ष में उन दिनों तक, बहुत पहले से दी दो विभिन्न 
संस्कृतियों फे उदाइरण प्रायः समानांतर में लक्षित होते आये ये। 
उनमें से एक अमण-संस्कृति कद्दी जाती है और दूसरी को आक्षण-संस्कृति 
के नाम से अमिद्वित किया जाता है। ब्राझण-संसकृति के लोग 
अधिकतर शइयासी रहा करते थे, गाइंस्थ्य जीवन ब्यत्तीत करते. 
ये । उन्हें साप्षाजिक व्यवस्था पसंद थी श्रौर इस दृष्टि से वे बहुत कुछ: 
सांसारिक भी ये, जहाँ मण बग बालों के लिए अपने पारिवारिक: 
जीवनका परित्याग करके भ्रमणशील बना रहना और प्रत्येक प्रकार: 
की सांतारिकता के प्रति उपेज्ञा का भाव प्रदर्शित करना एक साधा-- 





३--शवेताश्वतरोपनिषदू (१-3). ३--बही, (१-२) 
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-रण सी बात थी । ब्राह्मण-संस्कृति वाले प्राचीन वैदिक परंपरा के 
अनुगामी ये, यशयागादि को महत्व देते हुए मंत्र, होम, जप एवं 
-बिविध अनुष्ठानों में लगे रहते ये | उन्हें जगत्‌ के सृष्टिकर्ता और 
संचालक में भी किसी न किसो प्रकार की स्था बनी रहती थी, 
जहाँ अ्रमर-संस्कृति के लोग वेदों का प्रामाण्य स्वीकार नहीं करते ये, 
उन्ह कर्मकाएड की बातें नितांत ,निस्थंक और अनावश्यक प्रतीत 
रोती थीं । यतिघमे एबं तपश्चयाँ में निरत रहना वे अधिक श्रेयस्कर 
बममते थे श्रौर उनके यहाँ किसी ईश्वर का प्रशन भी उठाना उतने 
अहत्य का नहीं था | दोनों ही संस्कृतियाँ प्राचौन दो चलो थीं जिस 
करण उनके द्वारा प्रभावित व्यक्तियों में बाह्माचार, बाझाडंगर 
आथवा शुष्क बितंडाबाद की प्रवृत्तियों का क्रमशः प्रवेश कर जाना 
कुछ श्रस्वाभाविक नदीं था। इसीलिए उनके पारस्परिक मतभेद की 
आत्रा अधिक बढ़ चुकी थी तथा उनमें एक विलक्षण बादप्रियता भी 
झा गई थी जिसका परिणाम. विभिन संप्रदायों के प्रचार में दील 
दकता था। परस्पर-विरोधी मत वाले एक दूसरे की विचारधारा को 
निम्न एवं देय समझ करते ये श्रौर उसके अलुयावियों को प्रायः 
#्षास्तिक” भी ठदराते ये जिससे इस शब्द का श्रभिप्राय सबंत्र 
आ्यक्र'सा दी स्वीकार नहीं किया जाता था, न इसी प्रकार सब्र 
"कहीं “श्रास्तिक”” शब्द का ही अर्थ एक था। फिर भी अधिकांश 
मतवाले बहुधा उसी को नास्तिक मानते ये जो परलोक एबं कमंबाद 
में विश्वासं नंदी करता था। 

यशी परं यद बात भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकार की बातों 
-का.विशेष प्रचार भी मगध देश की झोर दी था जिसके निकटवर्ती 
तर में गौतम बुद्ध का जन्म हु और जिसे उन्होंने तथा उनके सम~ 
-सामयिक एक दूसरे मपुरुष महाबीर ने भी श्रपने मतों का प्रचार 
नदर बनाया । वह देश जनक, याशवकल्प, आदि के समय शरर्थात्‌ 
उपनिषद्‌, काल से ही, आध्यात्मिक: एवं. रहस्यमयी बातों पर विचार” 
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विनिमय करने तथा परंपरागत वैदिक यश्यागादि की पेक्षा शान 
काण्ड को धिक महत्व देने वालों की कर्मभूमि रह चुका था । इस- 
लिए, इमं ्ारचयं नहीं कि गौतम बुद के श्ाविर्भाव-काल तक वदाँ 
विचार-स्वातंच्र को पूं प्रश्रय दिया जाने लगा दो | इलके परिणाम 
स्वरूप, उस ओर ऐसे अनेक विचित्र मतवाद भी प्रचलित हो गए हों 
जिन्हें उहदते मिथ्या दष्टिका नाम दिया है। “नब्रह्मजाल सुत्त” के 
अंतर्गत जो “दीधनिकाय” के “्रीलबसम्ध बग्ग” में संगरद्दीत हे 
ऐसी ६२ मिष्या हष्टियों के नाम श्रा गये दीख पड़ते हैं| “भ्रक्मनाल” 
शब्द का अ्रभिप्राय ही कदाचित्‌ उस "भ्रेष्ठजाल? से है जो बुद्ध के 
महान उपदेशों द्वारा बुना गया है श्र जिसका प्रमुख उद्देश्य बहुधा 
“फसल कर निकल जाने वाली मछलियों रूपी मिथ्या दश्टियों को 
पकड़ना” है । “ब्र्मजाल सुत्त” में यथपि उक्त बादों का पूरा विवरण 
नही दिया गया है केवल उनकी ओर इस प्रकार संकेत कर दिया 
गया है जिससे उनमें निहित प्रमुख प्रदततियो का कुछ न कुछ पा 
चल जाता है। ५, 

“क्रद्मजाल सुत्त” में wer गया है कि उपर्यक्त ६२ मिष्या दृष्टियों 
में से १८ का सम्बंध जीवन एवं जगत्‌ के श्रादिवा आरम्भ से था 
जहाँ शेष ४४ उन्हीं विषयों के अ्रंत वा अंतिम परिणाम की चर्चा 
किया करती थीं | संक्षेप में बतल्ाया जा सकता है कि जीवन एवं 
जगत्‌ के आदि से सम्बंध रखने वाली १८ मिथ्पा धारणाओं को भी 
कम से कम पाँच आायों में विभक्त कर सकते हैं और उन्हें क्रमशः 
(१) शाश्ब॒तवाद (२) नित्यता-अनित्यता वाद (३) सांत-अ्रन॑त बाद 
(४) अमराविद्चेप बाद भर (५) भरकारण वाद के नाम दे सकते हैं. 
इन्हें १८ इसलिए ठद्दराते ये कि इनमें से प्रथम चार में से प्रत्येक की 
सिद्दि के लिए चार-चार देठ दिये गए ये, जहाँ अंतिम अथवा श्रका- 
रण बाद के लिंए केबल दो ही हेठ॒ श्रावश्यक थे। इसी प्रकार उक्त 
vy मिथ्या घारणाश्रों से तात्य यदद था कि उनमें से Se are, 
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अमण तो १६ प्रकार के देदुओं के आधार पर, यह स्वीकार करते ये 
कि सृत्यु के झनंतर भी आत्मा संशी (अर्थात्‌ अपने अस्तित्व का भान 
रुखने वाला) रहता है! जहाँ कुछ लोग ८ देदुओं के आषार पर 
आनते थे कि वद सर्वथा “संशो” वा बेहोश बन जाता है । फिर कुछ 
लोग ८ विभिन्न देतुश्रों के आधार पर यह भी स्वीकार करते ये कि 
मृत्यु के अनंतर बह न केवल संशी रहदा करता है, शरपिठु श्रसंशी भी 
बन जाता है अर्थात्‌ दोनों प्रकार फे प्रमाण होने से उन्ह दोनों दी 
दशाएँ एक साय स्वीकृत थीं। इसके विस कुछ लोग “उच्छेदबादी” 
हुआ करते ये जो ७ हेतुं फे धार पर श्रा्मा के पूणं उच्छेद बा 
अभाव के समरधैक ये । परंदु कतिपय न्य विचारकों की यद भी 
धारणा यी कि ५ देतुओं के आधार पर झ्रात्मा का इसी जस्म में 
निर्वाण वा मोक्ष पा जाना असंभव नहीं। “त्क्षजाल सुत्त” फे श्रेत- 
गंत हमें उपयुक्त ६२ प्रकार के मतों में से किसी का ऐसा विवरण 
नद मिलता जिसके श्राधार प्रर इम, उके वास्तविक रूप में बिदय- 
आन रहने के विषय में कोई निश्चित भ्रतुमान कर सके' अथवा 
ऐेतिद्दासिक प्रमाण प्रश्तुत कर सकें। ्रतएव, डा० टामस की धारणा 
है, “इसमें कुछ भी संदेह नहीं किया जा सकता कि उनमें से बहुत से 
अत ऐसे भी ये जो बस्तुत: कभी भी किसी को मान्य नहीं चे, प्रत्युत वे 
केवल ऐसी संभाग्यताएँ मात्र द थीं जिन्हें उक्त जाल को पूरा करने 
के उद्देश्य से, औरों के साथ जोड़ दिया गया था।' 

“किर भी, उक्त प्रकार से की गई विभिन्न मतों की चर्चा इमं जैन 
अन्धो में मी दील पड़ती है गौर “शूर कृतांग” में उनकी संख्या 
३६३ तक ग्रा गई है । वहाँ पर स्व-सिदरांत, पर-सिद्वांत, स्य एवं पर 


. Dr, Edward J, Thomas : The History of Buddh- 
ist Thought (Routledge and Kegan Paul Ltd., London, 
t95l) p. 77 


समसामयिक दाशंनिक विचारधारा श 


सिद्धांत, जीव, ्जीब, जीवाजीव, लोक, श्रलोक, लोकालोक श्रादि 
का वर्णन करते समय क्रियावादियों के १८०, श्रक्रियावादियों के ८४ 
शानवादियों के ६७ और विनयवादियों ३२ मतों का उल्लेख पाया 
जाता है। इन्हें वहाँ wea दृष्टि अर्थात्‌ महावीर के रिद्वान्तों का 
बिरोधी माना गया है और इनका निराकरण करके स्वमत की 
स्थापना की गइ है ।' इनमें से कई ऐसे हैं जो वस्तुतः प्रचलित जैन 
सिद्धांत से श्रधिक भिन्न नहीं प्रतीत होते और कुछ फे पारस्परिक भेद 
का स्पष्टीकरण सरल नहीं है। इसके श्रतिरिक्त “ब्रह्मनाल सुत्त” में 
बतलायी गई मिथ्या दृष्टियों के साथ तुलना करने पर, पता चलता 
है कि उसके बहुत से मत यहाँ पर श्रन्य नामों फे साथ थ्रा गए हैं 
तथा कई के यहाँ पर कतिपय मेद-प्रमेद भी गिना दिये गए हैं। उन 
सभी का यथेष्ट परिचय याँ पर भी हमें उपलब्ध नहीं होता, 
न इनके झ्ाधार पर भी, इें उस काल की दार्शनिक वा घामिक 
स्थिति का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करने में पूरी सद्दायता दी मिल पाती है। 

“ूज्क्तांग”' में उल्लिखित २६३ ‘ae हष्टियो में से कुछ का 
संक्षि आमास इमें इन संफेतों द्वारा मिल सकता है; जैसे, “कुछ 
लोगों के मतानुसार श्रात्मा केबल पंच भौतिक पदाथों शर्थ पृथ्वी, 
जल, श्रमि, वायु एवं ाकाश का दी एक विकसित रूप है र वढ 
इनके विघटन के साय ही नष्ट हो जाया करता है । कुछ का एना 
था कि बुद्धि तरव विश्व के अ्रंतर्गत, विभिन्न रूपों में ब्यक्त हु्जा 
करता है। कुछ लोग मानते थे कि श्रात्मा एक छटा तत्व है और 
उनकी धारणा थी कि जगत्‌ एबं आत्मा दोनों ही नित्य है तथा वे 
नियतिंबादे के नियमों को भी स्वीकार करते ये । दूसरे लोगों का वर्ग 
_पंच स्कृषों में विश्वास करता था और इन्हें न तो परस्पर एक दूसरे 
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सेभिन्न, न मिनन, न एक दूसरे द्वारा निर्मित न निर्मित ही 
मानता था। कुछ लोग क्लेश को न तो किसी के लिए श्रातमननन्य 
आनते थे, न उसे पर्जन्य दी ठहराते ये, प्रत्युत उसे निरे संयोग 
द्वारा उत्पन्न हुआ स्वीकार कर लेते ये | दूसरे लोग संदेद के बाइर 
की बातों में तो संदेह किया करते ये; किंतु बस्थुत: संदिग्ध बातों में 
कोई संदेद नहीं करते ये । फिर अत्य लोग “श्रशेयवादी”? कहे जा 
सकते ये जो किसी भी बात को निश्चयपूर्बक नहीं स्वीकार करते ये । 
इसी प्रकार कुछ लोग सृष्टि का कर्त्ता देवताओं को मानते ये, कुछ: 
उसे बह्म निमित माना करते थे। कुष्ठ ईरबर कृत समझते ये तथा 
दूसरों. का ऐसा विशवास था कि यह रधान? का परिणाम है ।१ इन्दी 
के अनुसार, हम आत्मा, सृष्टि एवं नैतिक नियमों वाले बहुत से अन्य 
मतों की भी कल्पना कर सकते हैं, यद्यपि केवल इतने दी आधार 
पर, इस उनका कोई सर्वा गीण परिचय भी उपलब्ध नहीं कर सकते। 
वास्तव में, “त्ह्मनाल सुच” अथवा “सू्क्कतांग” के अंतगात जिन 
मिष्या हष्टियों अथवा mem दृष्टियों की चर्चा एवं परीक्षा की गई 
दौख पड़ती है, वे कमशः प्रारम्मिक बौद दर्शन एवं जैन दर्शन की 
आलोचनात्मक हष्टियों से देखे गये पने विपक्ष के मतवाद थे, 
जिनका, उन दिनों, कही न कहीं स्यूनाधिक प्रचार था और जिनके 
ऊपर पहले ध्यान दे लेनेः की प्रदृत्ति स्वभावत+ जग सकती थी। 
“दीघ निकाय” के “सीलक्खन्घ बगा? में [ही संग्रहीत : “सामः 
फल सुक्त? (भामण्य फल सुज्ञ) से पता चलता है कि माध के राजा 
श्जातशश्ु ने जब श्रपने पिता का वघःकर डाला तो उसे अपने 
दुष्क्मों' के लिए घोर पश्चाताप हुआ | - इंसीलिएं बह उन दिनों के. 
सिद्व ाचायों वा उपदेशकों के निकट इस उद्देश्य से गाया: कि. 
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उसे चित-शांति की उपलब्धि हो और सबके पीछे बह इसके लिए 
भगवान्‌ बुद् के पास पहुँचा । इस कारण उस मरम्थ में ्रसंगबश डन 
छद परसिद्ध श्राचायों का उल्लेख आ गया है जिनके नाम (१) पूरण 
कस्सप (पूणं काश्यप] (२) मंवखलि गोसाल (मस्करी गोशाल) 
(३) अजित केश कम्बल (श्रजित केश कम्बलि) (४) पदुध कच्चा- 
यनः (रुद्ध कात्यायन), (५) संजय बेलङिपुत्त (संजय बेलष्ठि पुन्र) 


- ्ौर (६) निगणठ नादपुत्त (निर््रम्थ शातृपुत्र) ये श्रौर जो संभवतः 


“तिस्पिय? भी कहलाते!ये । इन छह फे लिए कहा जाता हे किये 
उभी गौतम बुद्ध से अवस्था में बड़े ये। इस्होंने अपने अचारकार्य 
दारा, न्यूनाधिक संख्या में अनेक रनुयायियों को एकत कर लिया 
था। इनका, उन दिनों, बहुत कुछ समकालीन जनता पर भी 
प्रभाव था । इनमें से छठे अर्थात्‌ निगण्ड नारपुत्त तो स्वयं तीर्थे 
कर मदावीर ही ये जो लैन धर्म के प्रसिद्र प्रव्तकों में २४वें समके 
जाते हैं। मंक्ललि गोसाल के. लिए कदा जाता है कि थे पइले इन्दी 
के अनुयायी मने गएये। इनके कैवल्य से सोलइ वषं पढे मरे भी 
चे रौर स्वयं इनका (महावीर का) देहांत af, ae महानिर्वाश 
के बहुत कुछ पइले दी तथा पूरी प्रसिद्वि पाकर हुश्रा था। 

बुद्भघोष की “सुमंगल विलासिनी” नामक रचना से पता चलता 
है कि पूरण कस्सप एक दासःपुत्न ये जो उपयुक्त श्रवसर पाकर अपने 
स्वामी के घर से भाग निकले थे और जो मार्ग में चोरों द्वारा अपने 
कपड़े छीन लिये जाने के कारण, एक गाँव में नग्न रूप में ही प्रनुँेः 
के। किर भी, लोगों के पूछने पर इन्होंने पना नाम 'पूरणकस्सप्त 
बुद बढ़े गब॑ के साथ बतलाया था और इस नाम की ब्याख्या भी 
कर दी थी। इनका अंत में, जल-समाधि लेकर अपना प्राण-विसर्जन 
करना प्रसिद्ध है। पूरण कस्सप के मत को 'अ्रक्रियावाद! कह्दा गया दे 
और बतलाया गयाः है कि राजा अजावशन्रु द्वारा पूछे जाने पर 
इम्होने एक ऐसे मत का मतिपादन क्रिया या. जिसके अुशार उनः 
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“पाप-पुण्य का फल मानना ठिद्व नहीं है। इनका कथन था “कर्म- 
करते-कराते, छेदन करते-कराते “प्राण लेते, चोरी करते, सेंच 
गाते, गाँव लूटते, बटमारी करते, पर-ज्नी गमन करते, भूठ बोलते, 
'कोई पाप नहीं किया जाता । छूरे जैसे तेज चक्र द्वारा काट कर चाहे 
इस पृथ्वी के प्राणियों का कोई मांत का खलियान, माँस का पुंज 
क्यों न बना दे, तो भी इसके कारण उसको पाप नहीं होगा, पाप 
का ्रागम नदीं होगा । दान देने-दिलाने, यश करने-कराने में कोई 
"पुण्य नही है। दोन, दम, संयम, सत्य कथन से न पुणय है, न पुएय 
का झाराम |» पूरण कस्सप से इस प्रकार उत्तर पाकर राजा श्रजात- 
शत्रु ने कद्दा था कि “यद्द तो वैसा हुआ जैसा, यदि राम का फल 
माँगा जाय तो उसकी जगह रोदी दे दी जाय ।९९ 

मंक्खल गोसाल की चचां जैन ग्रस्‍्थों में भी मिलती है और यहाँ 
उन्हें कुछ समय तक मह्दावीर का अ्रनुयायी रहना भी बतलाया गया 
है। “धुमंगल विलासिनी” में उन्हे भी पूरण करसप की ही माति 
“किसी दास का पुत्र होना कहा गया है। कइते हैं कि उनके पिता- 
“माता कुछ दिनों तक भिलमंगों के वेष में इधर-उधर फिरा करते 
"चे शौर मगध निवासी किसी ब्राह्मण की गोशाला में, मंक्खलि का 
जन्म हुरा था । जैन ग्रन्थों के अनुसार ये पले महाबीर के बहुत 
“ही प्रियपात्र रहे थे और उन्होंने इन्हें रनेक संकटों से बचाया भी था। 
परंतु पीछे इनका उनके साथ किसी सिद्धांत विशेष पर घोर मतभेद हो 
गया जिस कारण इन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। परंदु डा० वेणी 
-मावव बरुदया ने इनका मद्वावीर का शिष्य होना संदिग्ध माना है ।३ 


१, सामन्ज फल सुत्त (दी^ नि०) 
2. Dr. Thom: The History of Buddhist TH 
p. 72, 





३. भरतसिंह उपाध्याय : बौद्ध दशंन तथा अन्य भारतीय दशान, 
बंगाल हिंदी मणडल, सं० २०११) पृ० २२८ (प्रपम भाग) पर उदुत। 
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अंक्खलि ने “द्राजीवक संप्रदाय? की बातें स्वीकार ली थी और ये 
उसका एक मदान प्रचारक बन कर दूसरों से शाखार्थं करते फिरते थे । 
इनको दैववादी? बा “नियतिवादी' भी कहते हैं, क्यों कि इन्हें कर्म करने 
में विश्वास नहीं था। इनकी इसी विशेषता के कारण कभी-कभी 
इन्हें कुछ लोग “अकमंण्यवादी” तक कद डालते हैं। इनके पीछे 
कई शिष्य दो गए. ये और बहुत से लोगों को इन्होंने जैन,धरम से भी 
लेकर उन्हें अपना भ्रनुयायी बना लिया था । ये कुछ काल तक एक 
अपनी शिष्या कुंभारिन के घर भी रद्दा करते थे जो आवस्ती की थी 
और जिससे इन्हें श्रपने मत के प्रचार में बड़ी सहायता मिली थी । 
मंक्खलि का कहना था कि “प्राणी के क्लेश का ्रयवा उसकी 
बुद्धि का कोई कारण नहीं है। बिना किसी कारण के दी वह क्लेश 
पाता है और फिर उससे बिना किसी कारण के ही शुद्ध भी हो जा 
सकता है । बह अपनी शक्ति के आधार पर कुछ भी नहीं कर सकता, 
न बह दूसरे किसी की शक्ति का दी सदारा लेकर किसी कायं में 
सफल हो सकता है उसमें न तो बल है न बीय॑ है और न पराक्रम 
ही है। सभी तत्व, सभी प्राणी, सभी भूत, सभी जीव, परवश, 
निब॑ल एवं निर्वार्य हैं और भाग्य एवं संयोग के फेर में पढ़ कर खुख- 
दुल भोगा करते हैं। जैसे, सूत की गोली फॅंकने पर बद खुलती हुई 
गिर पढ़ती है वैसे दी मूख और पंडित दौड़ कर, ्रावागमन में पढ़ 
कर, दुख का श्रत करेंगे।१ इनके श्रनुसार सुख एबं दुख दोनों ही 
जपे-तुले से रहते हैं. और संसार में किसी का उत्कष-अ्रपकर्ष वा 
उन्नति-अवनति कभी उसके कारण नहीं होती। मॅक्खलि के कतिपय 
शिष्यो ने, पीछे, उनके हिद्ांतों के धार पर श्रष्ट चरमबाद का भी 
अचार किया था, जिसके अनुसार मानव जीवन में शठ प्रकार के चरम 
(तिम कर्त्तव्य) का दोना वश्यक है । इन ठों चरमों के नाम 
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(१) चरम पान (२) चरम गान (३) चरम नाट्य (४) चरम अंजलिः 
क्म, (५) चरम पुष्कर संबतंक महारव, (६) चरम सेचनक (७) चरम 
महाशिला कंटक संग्राम तथा (८) चरम तीर्थेकर बतलाये गए हैं, 
जिनमें से भ्रेतिम चार का आशय स्पष्ट रूप में प्रकट नहीं होता । 
अजित केस कम्बलि का ब्यक्तिगत नाम कदाचित्‌ "अजित? मात्र 
ही था। मनुष्य के बालों का रुबल शरोढने से वे केस कम्बलि भी कहे 
गए । ये कौन ये और कषा के निवासी घे इसका टीक.टीक पता 
नहीं चलता | किंतु इसके मत का सार इस प्रकार दिया गया पाया 
जाता है--न दान है, न यश है, न होम है, न पाप बा पुणय का ही 
कोई बुरा वा भला फल मिलता है। न माता है, न पिता है, न 
अयोनिज सत्व ( रथात्‌ देवता हैं, न इस लोक में कोई शानी झौर 
समथं आ्य-श्रमण हदी है जो इइ लोक वा परलोक को जान कर 
तथा साक्षात्रार कर कुछ कह सकेंगे । मनुष्य चार महाभूतों से मिल 
कर बना है श्रौर जब नह मरता है तो शरीर की मिट्टी, मिट्टी में, पानी, 
पानी में) आग, झाग में एबं बायु, बायु में मिल जाते है शरौर एंद्रियाँ 
आकाश में चली जाती हैँ और जब मृतक को खाट पर ले जाते हैं तो 
केबल जलाते तक ही चिह्न जान पढ़ते हैं | याँ कबूतरके रंग की. 
सी हो जाती हें, श्राहुतियाँ राख बन कर. तितर-बितर हो जाती हैँ। 
“दानकरो” यह मूखों का उपदेश है और जो आरात्मा के अस्तित्व 
को बातें किया करते हैं उनका कहना नितांत वुच्छ और श्रसत्य है। 
इसलिए मूर्ख हों चादे पंडित शरीर छोड़ने पर सभी उच्छिन्न हो 
जाते. हैं, विनष्ट हो जाते हैं। इसी कारण, मरने के उपरांत किसी का 
कोई भी शश शेष नहीं रह जाता ।' ञ्जित केस कम्लि को, उनके 
लदी जैसे विचारों के कारण भौतिकताबादी कहा गया हे शरौर कद, 
कहीं उन्हें विशुद “उच्छेदवादी? तरू कह डाला गया हे । उनका. 
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चहुत कुछ चार्वाकों के मंत से भी मिलता है जिस कारण कुछ लोग 
अनुमान करते हैं कि वे उन्हीं के श्रनुयायी भी रहे होंगे। 

अजित केस कम्बलि की दी भांति हमें पबुध कब्चायन के भी 
अ्यंक्तिगंत जीवन के विषय में कुछ भी पता नहीं sear | Baer 
इनके मत का सारांश दे दिया गया पया जाता है, जिसके श्रनुसार 
इनका कइना था कि “स्वी, जल, तेज, वायु, सुख-दुख और जीबन 
ये सात पदाथ झकृत जैसे ह, शरनिर्मित जैसे हैं रौर ये वध्य, 
कूटस्थ एबं ्रचल हँ। येन तो विकार को प्रात होते हैं, 
हानिकारक ही हैं। यहाँ न कोई हंता है, न घातयिता है, न सुनने 
बाला वा सुनाने वाला ही है। यदि तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा किसी को काट 
दिया जाय तो भौ किसी को प्राण से मारना नदी कहा जा सकता, 
क्योंकि जो शस्त गिरेगा वह, वस्दुतः उक्त सातो कायों ( थवा 
बस्वुओ्रों ) से रद्दित बिबर में दी गिरेगा । इस प्रकार, इनके श्रनुसार 
अजित केस कम्बलि के उपयुक्त चार भौतिक पदारों के भ्रतिरिक्त तीन 
अन्य भी तख हें, जो वस्ठुतः दील न पड़ने वाले हैं । पुध कच्चा- 
यन एक श्रोर जहाँ दुख, दुख एबं जीवन जैसी वस्त्रों को चार 
मद्दभूतों की माँति, परमाशुबत मानते जान पडते है वशँ दूसरी ओर 
वे उन भौतिक तत्वों को भी, इन श्रदृश्य पदार्थों के समान ही, 
अब्याप्त सा बना डालते हैं। क्योंकि तभी, इन सभी सातों के विद्य- 
आन रहते हुए, भी इमारा शस्त्र, किसी व्यक्ति के सिर पर न पड़' कर 
'निताँत शून्य स्थान में पढ़ सकता है | फिर भी इस विचित्रे मैत का 
अह कयन कि.न कोई इंता है और न घातयिता हैं तंपां कोई-किंसी 
'को प्राण से नहीं मारता, इमें, ऊपरे से, गीतोपदेश' जैसां लगता है। 

संजय बेल्विपुत्त का मतं, कदाचित्‌ इनसे भी अ्षिक विलब्षण' 
कदा जा सकता है क्योकि ये किसी भी तत्व अथवा विषय के सम्बंध 
भेंकोई बात निश्चयपूर्वक अतलाते नही जाने पढ़ते; .ने उनके 
किसी शुभाशुभ परिणाम का हदी परिचय देते हैं । जित केस' कम्बलि 
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एवं पुध कब्चायन की ही भाँति इनकी जीवनी भी हमें उपलब्ध 
नहीं | किंतु इनके मत का सार इस प्रकार हे “यदि आप मुससे 
पूछें--क्या परलोक हे ! और यदि मैं जानूँ कि परलोक है तो आप 
को बतलाऊँ कि परलोक है। मैं न तो ऐसा कहता हूँ न वैसा कहता 
हँ, न में किसी दूसरे ढंग से ही इस विषय में कहा करता हूँ। न 
तो मैं यह कह सकता कि “यह नही है? न मैं यदी कह सकता हूँ 
कि “यह नहीं नहीं है? । परलोक नहं है, परलोक है.मी और नदीं 
भी है, परलोक न है, न नदीं है। श्रयोनिज प्राणी श्र्थात्‌ देवता 
हैं, नहीं है, हैं भी और नहीं भी, न हैं और न नहीं हें। श्च्छे बुरे 
कर्मों के फल हैं, नहीं हैं, हैं भी श्रौर नहीं भी, न हैं और न नहीं 
हैं।...पदि आप मुझसे ऐसा पूछें कि तथागत ( मुक्त पुरुष ) मरने 
के नंतर भी रहते है शरौर मैं ऐसा सममं कि ये रहते हैं, न नहीं 
रहते हैँ तो मै वैसा प से कहूँ। मैं. न तो ऐसा कहता हूँ न 
वैसा ही कहता हूँ।' इस प्रकार संजय बेलड्टिपुत्त श्रस्ति, नास्ति, 
अस्ति-नास्ति; न रस्ति न नास्ति जैसी प्रसिद्ध चारों कोटियों में से 
किसी भी एक पर अपनी श्रास्था रखते नहीं प्रतीत होते | 

निगण्ठ नारपुत्त थवा महावीर नामक जैन धर्म फे eT 
तीर्थेकर के बिषय में, शेष पाँच तित्थियों से कहीं श्रधिक बातें विदित 
हें। जैन मन्यो में ये बघंमान तीर्थकर के नाम से मी प्रसिद्ध हं, कन्दु 
बौद्ध साहित्य में इन्हे प्रायः निगणठ ना पुत्त ही कह्दा गया है । इन्होने 
सन्‌ ५६६ ६० पू० में वैशाली ( श्रथांत्‌ बसाढ़ जिला मुजफ्फरपुर ) 
में जन्म ग्रहण किया था जो उन दिनों एक प्रसिद्ध गणतंत्री राज्य 
था | इनका जन्म-स्थान वस्तुतः कुणडम्राम था जो वैशालीनगर के 
अति. निकट था, किंदु, उसकी श्रप्रसिद्वि के कारण उसे वैशाली 


१, बौद, दर्शन तथा अन्य भारतीय दशन, पु० २३० (प्रथम 


आग ) पर उद्धुत । 
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नाम दिया गया । लगभग तीस वर्ष की वस्था में इन्होने प्रवण्या 
अइ्ण की और १२ वर्षों की तपस्या के अनंतर हिद्धि प्रात करके ये 
वर्धमान से मद्दवीर कइलाये । इन्होने विशेषतः कोसल एवं मगध केः 
राजयो में भ्रमण करके श्रपने उपदेश दिये तथा जैन ध्म का प्रचार 
किया | कहते हैं कि अपने जीवन के वशेष भाग ्रर्थात्‌ पिछले 
तीस वर्षों में इर्होंने प्रचार-कार्य किया था और सन्‌ ५१७ ई० qo 
में इनका निर्वाण हुआ था। इनके द्वारा प्रचारित जैन धर्म आज 
भी जीवित है और इस समय उसमें कई एक संप्रदायों की स॒ष्टि हो' 
गई है। इनके जीवन-काल में दी इनके दो प्रमुख शिष्यों ने, इनके: 
साथ मतमेद हो जाने के कारण, अपने लिए मिन्न मतों को स्थापनाः 
कर ली थी | उनमें से प्रथम संघविच्छेदक के रूप में जमाल का 
नाम लिया जाता है, जो कदाचित्‌, इनका भागिनेय भीया। 
उसने इनके क्रियमाण कृत सिद्वांत ( अर्थात्‌ वदद सिदत जिसके. 
agar जो कार्य आरंभ कर दिया गया, वह पूर्ण हो गया) के 
विरुद्ध अपने बहुरतवाद ( अर्थात्‌ वह सिद्धांत जिसके अनुसार किसी 
कार्यं के प्रायः पूरा हो जाने को दी पूर्णं हो जाना कहा जाता है). 
का प्रचार किया । इनका दूसरा श्रनुयायी गोशालक नाम से प्रसिद्ध 
हे जिसे पूर्वोक्त मंक्खलि गोसाल से श्रभिन्न समका जाता है श्रौरः 
जिसके नियतिवाद का मशाबीर ने भी खंडन किया है । 

aha wii प्रस्थों में निगणठ नाट पुत्त के “again daw at wat 
की गई हे, जिसके अनुसार ये चार प्रकार के संयम को मानते,ये 
अर्थात्‌ (१) जीव हिँसा के भय से ये जल के व्यवद्वार का संयम (२) 
सभी पापों का वारण (३) ऐसे वारणों के लिए उद्योगंशील होने 
तथा (४) उनके द्वारा सदा धूतपाप बन जाने को विशेष. महत्व देतेः 
ये और इसकी, अनेक स्थलों पर, विस्तृत व्याख्या को गई थी । इसी 
प्रकार इनका यह भी आग्रह था कि तपः साधना को विशेष रूप से 
अपना कर उसके द्वारा सबसता प्रास्त की जाय। परंतु यह स्पष्ट है: 


Rv बौद साहित्य की सांस्कृतिक सल्क i 
:कि ती्ेकर मह्दावीर के उपदेशों का विषय केवल यहीं तक सीमित 
नहीं था, प्रत्युत उनके आधारभूत दाशेनिक दृष्टिकोण तथा उन 
वर भित नैतिक नियमों की सुंदर ब्यवस्था एवं ब्यापकता के बल 
पर अनुमान किया जा सकता है कि उसका दशं अत्यंत उच्च 
और सार्वभौम कोटि का रहा होगा । गौतम बुद्ध एब तीरथेकर महावीर 
.दोनों का श्राविरभांव एक ही युग में हुआ .या, दोनों का कर्म-चेत्र 
'ग्ायः एक ही थी । दोनों ्रमण-संस्क्ृति , के सबल समर्थक ये तथा, 
अपने समय की धार्मिक विचारधारा फो उचित, उगयुक्त एबं ब्याव- 
“इारिक रूप देकर, उसे सम्यक्‌ प्रकार से प्रवाहित करने के पत्षपाती 
iy Dal a दी अपने-अपने प्रयत्नों में बहुत कुछ सफलता पायी, 
किंतु, जैसा उन दोनों के उपलब्ध उपदेशों के भ्रतुशीलन से पता 
"चलता है, प्रमुख प्रश्नों को सुलसाते समय, उनमें मौलिक दृष्टि-मेद 
या गया। उनके मत भिन्न-भिन्न रूप ग्रइण करके प्रचलित हुए तथा 
-उनके क्रमिक विकास एवे प्रभाव की व्यापकता में मी महान्‌ ae 
का झाना संभव हो गया। 

“सामम्म फलसुत्त” के wala wef safe eel बिचारकों 
की चर्चा की गई है वदाँ उनके मतों का फेवल संच्विप्त निदशंन नहीँ 
#किया गया है। जैसा इम इसके पदले भी कह चुके हैं, उसके द्वारा 
इम उनके बिषय में न तो कोई सम्यक धारणा बना सकते हैं, न 
:स्वमावतः उच बातों को दी समुचित महत्व दे सकते Toh get saat 
व्समीचा के रूप में प्रकट की गई हे । प्रत्यक्ष है कि, उन स्थलों पर 
औतम बुद्ध की केवल उन्हीं उक्तियों को संग्रद्वीत किया गया है, जिन्हें 
असंग विशेष के कारण, कोई मस्व दिया. जा.सक्रता था । उस महा- 
ger a एक मदान्‌ दाशेनिक एवं स्वतंत्र विचारक स्वीकार कर्‌ लेने 
/मेंडकोई आपत्ति नहीं की जा सकती | किंतु फिर भी यह कह डालता 
#कि उन्होंने प्रत्येक दूसरे मत को उसके सवोगीण रूप में व्यक्त किया 
अतथा उसकी समुचित समीक्षा भी कर दी, संभवत; सत्य के -निकटन 
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ोगा। यह कना, कदाचित्‌, अधिक न्याय संगत जेचे कि जों कुंछ 
शया है बद समयानुसार और, केवलं प्रासंगिक रूप में ही प्रकट किया 
किया गया है उतने मात्र के आधार पर हम न तो उक्त विचारकों के 
पूरे मते को जान सकते हैं न उनको हीन श्रथवा भं ही ठहरा सकते 
है। “त्क्षजाल सुत्त” में उल्लिखित ६२ मिष्या इष्टियं की चचाँ से हमें 
इं बात का और भी समर्थन मिलता है श्रौर जभ हमारी ष्टि जैन 
अन्य 'वूत्र झृतांग” की ओर जाती है और हम उसकी ३६१ श्रन्य 
इृष्टियों को पढ़ते हैं तो हमें यह अनुमान करते भी विलंब नई लगता 
कि अपने से भिन्न वा विरोधी जान पड़ने वाले मतों का उल्लेख कर, 
उनकी झालोचनात्मक चर्चा करना तत्कालीन धर्म प्रचारकों के लिए. 
कदाचित्‌ एक नियम सा हो गया था । 

“नरह्मजाल सुत” फे अंतंगंत निकाले गये अंतिम परिशाम से पता 
चलता है किं उन दिनों जितने भौ बाद प्रचलित ये पे निरर्थक से थे। 
दांस्तविक रहस्य का शान प्रास कर लेना सबके लिए सुगम नीह, 

न बह उतना निवार्य ही सममा जाना चाढिए। जिस तथ्य 
को समक कर तथा अनुभव करके तयागत घोषित कर रहे हैं बह 
अत्यंत गूढ़ है, अगोचर है, श्रगम्य है, शांत एवं शुद्र है तक-पद्धति 
के चेत्र से परे हैं, एक है थयौर बह केवल उन्दी के लिए बोधगम्य है 
जो विशुंद शान वाले हैं।* श्रवेएवं, अमण-जीवन का भी वास्तविक 
उद्देश्य यदी हो सकता हैं कि उने तात्विक एवं नैतिक प्रश्नों की और + 
अधिक ध्यान ने दिया जायें; प्रत्युत सांधकों की जीवन/चर्या- की है 
विशेष चचां की जाय तंया इन्हें इस बात का शिच दिया जायाकि 
के किक प्रकर विशु नैतिक आचरण; ध्यान त॑था पूरण aN aoe 
लब्धि के लिए सतत प्रयत्नशील बनें । गौतम बुद्ध ने पूरणः कस्तप 
के अक्रियाबाद, एवं प्युध कचायन के 'अकृततावाद” का ग्रालों: 
a oss 

7 History of Buddhist Thought, 2.74 (quoted): 
२ 


Re बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक सलक 


चनास्मक परिचय देते समय, इस बात को रुदा अपने ध्यान में रखा 
और अपने “क्रियावाद” का प्रचार करते हुए समाज के भीतर नैतिक 
ब्यवस्था लाने की भरपूर चेष्टा की। उन्होंने इस दृष्टि से मंक्खलि 
गोसाल के दैववाद वा नियतिबाद का भी.विरोष किया तथा संजय 
बेलहिंपुत्त की भांति, किसी अनिश्चितदावाद: की जैसी RTs 
मनोदूतति को स्वीकार न करते हुए, भ्रजित केस कस्बज्ञि के भौतिक- 
बाद वा 'उचछेदबाद? जेसे मतो के प्रति उन्होंने TTA, WI AMET 
मी नहीं किया । 
परंदु यह भी मान लेना कदाचित्‌ उचित नहीं कि गौतम बुब ने 
अपने समय के प्रचलित दार्शनिक मतों से कभी कोई प्रेरणा नहीं 
ग्रहण की होगी। इम देख चुके हैँ कि जिस समय कमंकारड रौर 
्ितएडाबाद की प्रतिक्रिया में उन्होने श्रपनी साधना शरारभ की थी) 
उसके विरोध का बीज, उनके बहुत पहले से अ्रथवा कदाचित्‌ उपनि- 
पद साहित्य के रचना-काल में ही पढ़ चुका था। उनके समय 
तक दुखवाद, क्षणिकवाद, कमबाद, आदि सम्बंधी अनेक विशिष्ट 
धारणाओं की रर किये गए विविध संकेतों का भी भ्रभाव न था। 
उनके युग में न केवल रौपनिषदिक विचारधारा ही प्रवाहित हो रही 
थी और यति घर्म का मी प्रचार था, भ्रपिद, जैसा प्रारंसिक बौद रन्यो 
के देखने से पता चला है, उस समय न्याय, सांख्य एवं योग दर्शनों 
. की श्रनेक बातें भी वातावरण में प्रवेश पा. चुकी थी। ऐसी दशा 
में उनका इनकी विशिष्टः बातों से भी बहुत कुछ प्रभावित हो जाना 
कुछ असंभव नहीं हो सकता था। कुछ पारचात्य विद्वानों की धास्णा 
हे कि गौतम बुद अपनी कईं मान्यताओं के लिए साख्य दरशन के ऋणी 
Beat a सकते हें और इस. बात में'उनके साय श्रनेक भारतीय 
बिद्वान मी समत हें । इसमत के पमाण में प्रायः यह भी कहा लाता 
हे कि अपने तत्वनचितन के प्रारंभिक दिनों में उन्होने आलार कालाम 
wed Sep CATR शिद्षा पायी यी ओ संभवतः दोनों डी सांख्य एवं 
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योग दर्शन द्वारा प्रभावित ये | अश्वधोष ने अपनी रचना 'बुबचरित” 
के बारहवे' सर्ग में इस विषय पर प्रकाश डाला है और उसे 'झराउ- 
दर्शन? का नाम तक दे डाला है। परंतु यदि प्रारंभिक बौद दरशन एबं 
सांख्य दशंन का तुलनात्मक श्रध्ययन, पूरी छानबीन के साथ किया 
जाय तो यह बात पूणातः सिद्ध नदीं हो पाती ।१ फलतः इस प्रकार 
अनमान करना कदाचित्‌ श्रषिक समीचीन होगा कि गौतम बुद्ध की? 
a विचारधारा में उन दिनों सांख्य दर्शन के सिद्धांत केवल अपक्य रूप। 
| में ही समाविष्ट हो पाये होंगे और पीछे स्वतंत्र रूप से THEI, 
विकसित ऐेने फे कारय उनमें बहुत श्रंतर दीख पड़ने लगा होगा |, 





istory.of Buddhist Thought, p. 80,. 
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बद एवं जैन धर्म समंधी पराचीन अन्यो को देखने से पता 
जलता दै फि गौतम बुद के ाविर्माव-कालं में उत्तरी भारत के 
"निवासियों का घामिक जीबन एक समान आदर्शों का अचुतरण 
करनेवाला नदी था। उसमें विविधता वे। बेहुरूपतों गई यी 
जिसका किंखित्‌ अमास दिलाने के लिए इमें उत्ते कम से कम दो 
विभिन्न कोटियों में रखकर देखना पड़ सकता है। इनमें से प्रथम को 
अधिकतर वे व्यक्ति दी अपनाते ये जिन्हें उच्च बर्गे का समका जाता 
दे। वे या तो ब्राह्मणों के पंडित वा पुरोदित वगो वाले रहा करते ये 
अथवा उनमें ऐसे लोग संमिलित थे जिन्हें प्रायः घनी-मानी वा 
अधिकारी वर्गों में गिना जाता है। इसी प्रकार द्वितीय कोटि के धार्मिक 
ज्जीवन को अपनाने वाले, विशेषतः वे लोग ये जिनके ,समुदाय को 
सर्वंसाधारण! कहा a । इन दोनों में एक मदान वतर यह था 
जक प्रथम के लिए जद प्राचीन वैदिक आदशों का अनुसरण करना 
'तथा झाप्त बचनों का आश्रय लेना आवश्यक समा जाता था, वहाँ 
द्वितीय कोटि के अनुसार चलने बाले लोग इस प्रकार के बंधनों से 
अहुत कुछ मुक्त रहते थे । बहुधा अशिक्षित रहने के कारण वे ऐसी 
बातो को पूरा महत्व नहीं दे पाते थे, प्रचलित परंपराओं का पालन 
:ही कहीं अधिक प्रिय या । इसके,.ठिवाय उपलब्ध सामग्रियों के श्राधार 
«पर इम यह भी अनुमान कर सकते हैं कि इसद्वितीय कोटि का जीवन- 
व्यापन करने बाले लोगों की संख्या उस समय तक उक्त प्रधम कोदि 
जालो at ater कदी धिक बड़ी मी रही -होगी। हापूकिंस का तो 
यहाँ तक कहना है. कि वैदिक वा ब्राह्मं का चेत्र बसवत, केवले 
शक छोटे-से समुदाय तक दी' सीमित थो ौर वह उस बहुसंख्यक 
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जन-समूह के विस्तृत सागर में एक द्वीप सा कदा जा सकता प्प 
जिसका धार्मिक जीवन श्रपिकतर ंधविशवाव पर ही निर्भर था | 
पुराने पालिमन्थों में जिस वैदिक घर्म का परिचय दिया गया 
मिलता है, उसके अनुयावियों को वदाँ रायः 'सोत्थिय? एबं मसाल? 
ag गया है और उसके वहाँ पर कम से कम तीन भेद भी किये 
गए जान पड़ते हैं| तदनुसार पहले को इम उसके “मात्रात्मक! वा 
दरागात्मकः पक्ष का नाम दे सकते हैं और उसमें विशेषकर “इंद्र, 
सोम, वरुण, ईशान, प्रजापति, ब्रह्मा, मद्दिद्वि और यम' जैसे देवताओं- 
का आइान, उनके प्रति प्रार्थना, याचना अथवा अ्रमिनन्दन के 
उद्देश्य से किया जाता है । इस प्रकार की बातें कहीं-कह्दीं जातक? 
में भी पायी जाती हैं, जहाँ पर देवताओं के राजा 'सक्‍्क? की चार 
चुन्ियाँ “आसा? (आझा), ‘war (ar), “सिरी? (शी) एवं “हिरी? 
(ह) के नामों से बवलायी गई हं ओर उह देवियों जी मानते हुए, 
उनका आहान: भो किया गया है। “ऋग्वेद! से लेकर “जातक? तक 
खियोचित गुणों को ब्रम से मूत रूप देने at ag उत्तरोत्तर सष्ठ 
होती गई जान पड़ती है और अंत में उन्हें पूर्ण व्यक्तित्व तक मिला 
जाता है।* उस युग के वैदिक धर्म का एक दूसरा पच्छ Aree? a 
यज्ञ सम्बंधी है जिसमें गौओों, बैलों, मैसों, दवापियों, पोड़ों, बकरों, मेड़ों 
आदि के बलिदान की व्यवस्था है। ऐसे बलिदानों में अश्वमेष एवं 
नस्मेच तक की चर्चा ्राती दै और उन्ह पुरोहित एवं मदासाल. 
डिश्ेष महत्व देते देखे जाते है| ऐसे अवसरों पर मान्‌ उत्सो का, 
अग्नोजन किया जाता है और बहुत सा दान मी दिया जाता हैं| 
इसी/अक़ार वैदिक धर्म के तृतीय अंश का नाम “विधिबहुल? पक्ष fear. 
जा सकता-है जिसमें “झरिगहुत्त '(अम्रिहोत्र) जैसे विज्िध नित्यकर्मों 
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का संपादन परम कर्तब्य समका जाता है । 

परंतु बौद्ध एवं जैन धर्म सम्बंधो प्राचीन ग्रन्थों में राह्मण घ्म को 
इस प्रकार भी चित्रित किया गया है जिससे हम इसमें यंत्र, मंत्र, 
योना, टोटका, भूतविद्या, स्वप्नविचार, शकुनशाख, दि जैसे विषयों 
को ही अधिक महत्व देते देखने लगते हैं। इन बातों से विशेष 
परिचय रखने वाले लोग को उन दिनों के महाराजे तथा दर्बारी भी 
अधिक आदर देते हें। यदि कमी वे किसी दुःस्वप्न अथवा भौतिक 
दु्षटनाओं से भयभीत होते हैं तो उन्हें संमानपूवंक निमंत्रित कर 
उनसे उचित ` विचार कराते हैं। “जातक” में तो यहाँ तक बतलाया 
गयां दै कि जब राजा धसेनदि? की महारानी को “स्वप्न-विचार 
कराने की ्रावश्यकता पड़ी तो उस समय राजा ने इसके लिए 
अक्षणों की अपेज्ञा स्वयं गौतम बुद्ध को दी अधिक योग्य माना AT | 
वास्तव में पुराने पालि ग्रन्थों के अंतर्गत ऐसे अनेक “भयों? के भी स्पष्ट 
उल्देख मिच्नते हैं जिनसे उन दिनों के भारतवासी प्रायः सशंकित रहा 
करते थे। 'जातक) में इनकी संख्या सोलइ तक दी गई पायी जाती 
है और 'मिलिंद प्रश्न? के अंतर्गत यह सत्रह तक पहुँच जाती है। 
केसे “भवो? में शासं द्वारा किये जाने वाले त्याचारों का भय, 
चोरों डाङुशओं का भय, भूतों का भय, अकाल का भय, रोगों का 
भय जैसे बहुत से गिनाये जा सकते हैं। बौद्ध धमं के अनुयायियों ने, 
इनसे बंचाव के लिए, पीछे विभिन्न परितों? के उच्चारण को विशेष 
महत्व दिया और जैनियों ने मी कदाचित्‌, इसी विचार से, उन “श्रष्ट- 
मंगलो” की ब्यवस्था की जिनमें “सोवस्थिय (स्वस्तिक) “सिरिवच्च? 
(शीवल्स) "नन्दियावततः (नन्द्ावत्त) “वद्माणागः (AAT), FET? 
(भद्रासन), कलश, "मच्छ? (मसस्प), और ' दप्पण (दर्पण) के नाम 
लिये जाते हैं । बोदों के “पालि गन्ध? “बुक पाठ? में भी जो “मंगल- 
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झुकत आया है उसमें भी मानव कल्याण के लिए. सैंतीत प्रकार के 
मंगलों की चर्चा पायी जाती है । 

नेक विद्वानों के मत से इस प्रकार की बातों का मूल खोत 
“आयर्ववेद्‌! समक्ता जा सकता है । तदनुसार, ऐसी चर्चाओं के श्राधार 
पर ही प्राचीन वैदिक धर्म के अनुयायियों को अपने समकालीन 
आदिवासियों के संपर्क में आने की विशेष सुविधा मिली होगी। पीछे 
बैदिक मंत्रों के जानकर बराझण याजक शोर पुरोदित मी उनकी 
सहायता से सर्वसाधारण तक सुगमता के साय पहुँचने लग गए और 
सबकी दृष्टि में परम कल्याण के कर्चा एवं पूरंतः विश्वसनीय भी बन 
ग । ्रतएब, दो सकता है कि उन्दी के अनुकरण में, बौद्ध एवं जैन 
म के प्रचारकों ने क्रमशः ऐसी बातों को भी अपना लिया हो जो 
उनके सुधारपरक सिद्धांत क प्रत्यक्षतः प्रतिकूल जाती जान पड़ती थीं । 

जन साधारण के धार्मिक जीवन में प्रधानतः दो प्रकार की 
आवधारा काम करती दीश्व पड़ती थी । कुछ लोग जहाँ पू्॑प्रचलित 
बरंपराश्नों के अनुसार देवताओं की उपासना में विश्वास करते ये 
और '“देवधम्मिकः यवा 'देववतिक' के नाम से भिहित होते ये, 
वहाँ दूसरे लोग विभिन्न प्रचलित पंथों का अनुसरण करना a 
अधिक भेयस्कर सममते ये और उनकी . विशिष्ट गुरु-परंपराएँ भी 
चला करती थीं। देवधम्मिकों की उपासना में भक्ति एवं भरद्धा का 
अंश अधिक रद्दा करता था और वे किसी न किसी प्रकार की विधियों 
के: अनुष्ठान भी करते ये। वे प्रायः अत रहते ये और अपनी 
आर्थनाओं के बल पर दण्टदेवों को प्रसन्न कर उनसे लाभान्वित होने 
में भी विश्वास करते ये । उनके इध्टदेव वस्त॒तः विसिन्न दैवीगुणों के 
मूर्तरूप हुआ करते ये और उनके साथ ये सदा सानिध्य का अनुभव 
भी करते ये। जो जैसा उपासक होता था, ठीक उवी के श्रनुकूल' 
उसके इष्टदेव की कल्पना मी हु्रा करती यी रौर तदनुसार ही उसे 
व्यक्तित्व भी प्रदान किया जाता था। इसी प्रकार इष्टदेव का जो 
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"कुछ नाम होता था, उसी के आधार पर उसके उपासक का नाम भी 
पड़ जाया करता था। इसके लिए कदाचित्‌ यह नियम इढ़ सा बन 
गया था कि “ये येसां दक्खिणेय्था ते तेखां देवता?" अर्थात्‌ जो 
जिनकी उपासना के योग्य जान पढ़ें, वे डी उनके देवता ठहराये जा 
सकते हैं। इसके उदाइरण उन दिनों के जन-समुदाय में ढूंढने पर 
बहुत अच्छी संख्या में मिल सकते ये। फिर मी प्रत्येक ऐसे साधक 
वा उपावक के लिए प्रायः -किसी पुरोहित की भी. श्रावड्यक्रता 
पढ़ जाती यी जो ड़सके तथा उपास्य के बीच माध्यम बन जाय 
करता था । 

“ुल्लमिद्ेसः तथा अन्य ऐसे पालि ग्रस्थों में देवताओं को 
स्थूज्न रूप में कम से कम तीन वर्गों में विभाज़ित किया गया है। वे 
मानों “सम्मतिदेव? अथवा सवधम्मति दवारा स्वीकृत देवता समके जाते 
ये, 'उपपत्तिदेव? वा उत्पत्ति से ही मान लिये गए कहे जाते थे. वा 
उन्हें “बसु देव” की संशा:दी जाती थी जिससेः अभिप्राय उन देव- 
ताओं का था जो विशेषतः शुद्धता का निर्मलता के कारण प्रसिद्व ये । 
वहीं पर यह भी स्पष्ट कर दिया गया मिलता है कि उक्त प्रथम वर्ग 
में राजराओं, राजकुमारों, रानियों एबं राज़कुमारियों की गणना की जाती 
थी दूसरे बगं में जनता दारा पूजे जाने बाले-अनेक ' देवता आ 
जाते ये तथा तीसरे वग में: बिभिन्न प्रचलित मतों के प्रचारक, उनके 
शिष्य एवं संतों को स्थान दिया जाता या। इसका कारण कदाचित्‌ 
यही था कि राजा; रानी, आदि जहाँ सवंसाघारण दारा मान्य ये, 
देवी, देवता स्वभावतः सबके ाराध्य सममें जाते. ये, वहाँ धार्मिकः 
नेताशों को. भी, उनकी: सुषारवादी चेष्टाओं,के कार्ण, दूसरों के 
लिग बूज़ाई मान लिया गया या। -'देबधस्म जातक में तथा “चुल्ल- 
fee tot xe प्रकार-के: देवों के अंतर्गत we, dz, ath, 
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नाग, गरुड़, यक्ष, गंधवं, असुर) आदि बहुतों के नाम गिनाये गए: 
हें । इस प्रसंग में वासुदेव, बलदेव, पुर्णभदद, माणभइ, जैसे 

नाभ लेकर फिर आन्रीविको, निगन्यों, जटिलों, परिन््ाजकों एबं 
आबिरद्धक्ोकी भी चर्चा कर दी गई दै। “बुल्लनिद्े” ब्राली सूची- 
में तो एक स्थल पर हाथियों, घोड़ों, गौं एवं कुत्तों तक को पूजनीय 

उहराया गया दीख पड़ता है। 

बौद् धर्म के प्रारंभिक विकास का इतिहास पढ़ते समय जान 

पड़ता है कि उसमें पहले “रूपब्ह्म' एवं “अरूपब्रह्म/ नामक दो प्रकार 

के देवों को स्वीकार किया जाता था | इनमें से दूसरे में 

केबल चार ही कोटियाँ थीं जहाँ पहले की कोटियों की संख्या सोलह 
से कम न थी। eam wt se श्रेणी का देव था, जिसके- 
नीचे “सपन्रह' आता था र इसके नीच आने बाले देवों को 
“क्वामावचारदेव? की संशा दी गई थी। ऐसे कामावचार देवों के ही 
अतर्गत ` चार “लोकपाल? आ जाते थे जो श्राकाश, श्रंतरिक्ष एवं 
भूमि पर वतमान जुद्र देवों पर शासन किया करते ये । सभी केः 
नीचे क्रमश: साधारण मानव, पशुवर्ग एवं भूतादि को स्थान दिया 
गया था। फिर भी “अरूप अक्ष? की पहुँच स्वयं गौतम बुद्ध तक भी 
नहीं समको जाती थी, क्योंकि उसके ऊपर उन बौद संतों को स्थान 
दिया ज़ाता था जो “रिय? कहलाते ये रौर इनके भी ऊपर बुद ये। 
इसी प्रकार जैन धर्म के प्रारंभिक रूप से भी पता चलता हे कि वहाँ 
(जन? को सबसे उच्ब स्थान वा पद प्रदान किया गया था, जिनके 
नीके/छनके शिष्य यें। इस शिष्य बर्ग से निम्त स्तर वाले देवों कोः 
“वेमानिक [देव कद्दा जाता था जिमके नीचे क्रमशः “ब्योतिषीर, 
“बाणमंतर? तथा 'भवनवासी' श्राते ये । वेमानिक- देवों में 'सोहम्म 
ईशाण', 'सणनकुमार', “महींद?, “वम्भा? आदि के नाम लिये गए हैं। 
ज्योतिषियों में दूय॑, चंद्र, विमिन नह्ञत्र एवं राहु आदि गिनाये गए. 
हैं। बाणमंतरों में भूतों, पिशाचों, यक्‍खों, किन्नरों, गंघवों आदि कीः 
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चर्चा की गई है शौर मवनवाधियों के अंतर्गत शरमुर, नाग, गिनि, 
“पवन, विज्जु, उदि (उदधि) ये हैं। इन सभी के नीचे बाले स्तर 
पर वे ard tre भुपाणी, जलमाणी, अग्निमाणी एवं वायुप्राणी 
कह सकते हैं। इस प्रकार देखने से जान पड़ेगा कि उक्त दोनों घमो 
जे कदाचित्‌ एक ही मूलखोत से प्रेरणा ली होगी। 

प्राचीन बौद एवं जैन धम्मअस्यों के अंतर्गत उन दिनों के तापसों, 
परिब्राजकों आदि की भी जीवन-चर्या का बहुत स्पष्ट एवं सविस्तार 
ada mart) ane धर्म के अनुसार, सांसारिक जीवन का 
“परित्याग करते समय, ऐसे व्यक्तियों को “वानप्रस्थ? की संशा दी गई 
हे। संभवतः, इसी परकार के. नियम-पालन को पालि भाषा में 
“इसिपन्बण्जा? (शृषिप्रवज्या) भी कश गया मिलता हे। ये संसार 
ज्याग का अत लेने वाले प्रधानतः ब्राह्मण और “खत्तियः (क्षत्रिय) 
डुआ करते ये और इनमें कभी-कमी कुछ “गहपति? (वैश्य) भी देखे 
जाते ये। केवल एक ही उदाहरण ऐशा मिलता है जिसमें 'मातंग? 
वा चांडाल जाति के किसी व्यक्ति ने भी उक्त प्रकार से प्रवज्या अहण 
की थी।१ शूदों का नाम नहीँ आता । तापस अपने संसारत्याग के 
अनंतर बन में जाकर कोई उपयुक्त स्थल चुनता या.और बाँ किसी 
जलाशय के निकर श्रा्रम बनाता था। वह.कमीन्कभी पने साथ 
अपने परिवार के कुछ व्यक्तियों को मी ले जाता था अथवा वहाँ पर 
अपने शिष्यों को ठइराया करता था। वे लोग केवल कंद, मूल, फल 
पर अपना जीवन व्यतीत करते ये और वृक्षों को छाल अ्रथवा मृगचर्म 
अहना करते ये तथा जटा रखते ये। बौद एवं जैन घर्म के उदय- 
काल के बहुत पहले से ही ऐसे लोग अपने आश्रम, दिमालय, विंभ्य- 
पगिरि अथवा गंगा'वा यमुना के तटे पर बनाते श्रा रहे ये। उनके' 
चे निवासस्थल मायः ऐसे सुंदर अने दोख पडते ये कि उन्हें विश्वकर्मा: 

१, मातग जातक; सं ४३५ 
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द्वारा निर्मित तक स्वीकार कर लिया जाता था। इन तापसों में 
कभी-कभी ऐसे ब्यक्ति भी दीख पड़ते ये जो पदले किसी न किसी 
राज्य का शासन कर चुके होते थे । बौद्यों के जातकों एवं जैनों के 
“उत्तराध्ययन चूत? जैसे ग्रस्थों में ऐसे अनेक प्रसिद राजाओं की चर्चा 
आती है, जिन्होंने श्रेत में, तापस जीवन स्वीकार किया था। इनमें 
गंघार के नग्गजी, पंचाल के दुःख, बिदेइ के निमि, विदम* के भीम 
तथा कलिंग वाले करकंडु के नाम लिये जा सकते है। 

खादेव सुचः में श्राता है कि किस प्रकार विदेह वंश कै आदि 
पुरुष महादेव ने श्रपने सिर के किसी एक पके बाल को देखते ददी, उसे 
अपनी भावी मृत्यु का सूचक मान लिया था और अपने पुत्र निमि 
को राज्य का शासन भार समर्पित करके राजर्षि का जीवन अपनाया 
या ।१ इसी प्रकार काशी के शरभंग नामक ब्राह्मण सेनापति ने 
पने जीबन से विरत दोकर, बिंध्यचषेत्र में गोदावरी के तट पर प्रवज्या 
tA कोसलराज पसेनदि के पुरोहित बावरी ने भी सांसारिक 
जीवन से सम्बंध-विच्छेद करके गोदावरी के तट पर ्रपना श्राश्नम 
बनाया था। इस बात के लिए भी उदादृरणों की कमी नहीं कि ऐसे 
आश्रमं के पोस में फिर क्रमशः नेक सुंदर नगर बसने लग जाते 
ये | इस प्रकार निर्जन कहे जाने वाले वन में हो कपिलबत्यु, सावस्थी 
ered और माकंडी जैसे समृद्धिशाली नगरों का निर्माण दो जाता 
या । 3 ऐसे श्राश्रमों के बीच किसी निश्चित मार्ग-प्रणाली के श्रधिक 
उदाइरण नहीं मिलते । “सरभंग जातक? से पता चलता हे कि बना- 
रस से पंचवटी की ओर यात्रा करते समय अधिकतर “एक पदिक 


१, म्मम निकाय 
३, सरभंग जातक, सं० ५ - 
3. B.C. Law: India as described ia Barly Texts of 
Buddhism and Jainism, P, 2'8 I9. 
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मग्ग? शर्थात्‌ पगडंडी से चलना पड़ता था और किसी न किसी “बन- 
चरक? से सद्दायता लेनी पड़ती थी ।' परंतु बावरी के समय तक 
“राजगह? (राजयह) एवं 'पतिद्धाण? (प्रतिष्ठान) के बीच राजमार्ग का 
निर्माण हो गया था । गौतम बुद्ध के समय में “गयाखेत्तर (गयाज्षित्र) 
के झतर्गत तीन 'कस्सप? (कश्यप) बन्धुओं के जटिल? अनुयायियों 
की तीन बस्तियों का पता चलता डै। 

उत्तरी भारत में उन दिनों “परिब्बाजकों! के कई संप्रदाय 
प्रचलित ये जो साल के ८-६ मद्दीनों तक सवत्र घूम-धूस कर उपदेश 
देते रहते थे। राइस डेविड्स के नुसार ये लोग मी ग्रीक सोफियों 
की भांति बिभिन्न भ्ेणियों के व्यक्ति हुआ करते ये और सत्संग करते 
फिरते ये ।* ये परायः वस्न एक ही धारण करते ये, मुंडन किये रहते 
चे (निस मात में जटिल तापसों से भिन्न दील पडते ये), ग्रहविहीन 
रहा करते ये र चतुर्मासे में भी केवल युददाओं वा शुन्यागारों में ही 
निवास करते ये और भिक्षा के आधार पर ही जीने के कारण अधिक- 
तर “मिक्खु' कद्दे जाते थे | इनमें से कुछ लोग, बस्नदीन भी रहने के 
कारण, अचेलक वा 'नम्गपन््रजित्‌! (नप्मप्रवजित) नाम से झमिद्दित 
होते ये श्रौर जो मुगचम॑ पहना करते थे। उन्हें “चम्म साठक? नाम 
दिया जाता था तथा कुछ को उनके गोत्र नामों से भी पुकारा नाता 
था । ऐसे परित्राजकों की ही कोटि में बहुघा उन भमणों की गणना 
की जातो है जिनकी कम से कम ६३ संध्थाएँ प्रचलित थीं और 
उनमें भी छह बहुत प्रभुख थीं | बौदों ने उनके महदायुरुषों को 'तित्पियों? 
कीसंश दो है औौर उनके पूरणकस्सप, मंक्खलिगोसाल, पुष 
कच्चायन, अ्रजित-केस कम्बलि, संजय बेलहिपुत्त और निगण्ठ नाट- 
दुत्त नाम मी बतलाये हैं । इनमें से छठे बस्दुतः जैनधर्म वाले महावीर, 


१%, सरभंग जातक, सं० ५, पु० १३२ 
2. Rhys Davids : Buddhist India, P, I4. 
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हीये और संजय वेलडि नामक किसी छनिय वंश के ब्यक्ति ये, शेष 
आह्यण ये । पूरणं कस्सप के मत को *शरक्रियावाद' कहते थे जिसके 
अनुसार मनुष्य जो कुछ भी करे उसके लिए बद पाप वा पुण्य का 
आगी नहीं हुआ करता । मंव्खल गोसाल के मत को इसी प्रकार 
'न्यतिवाद? बा 'देववाद' कहा जाता है, जिसके अबुसार सभी प्राणी 
केवल नियति द्वारा चालित दोते रहते हैं। परबुदध कात्यायन (पदुध 
कच्चायन) का मत भी एक प्रकार का “शाश्वतवाद? था, जिसके अचु 
जार आत्मा एबं जगत्‌ दोनों दी निस्य और अपरिवतंनशील हैं। अजित 
केस कम्बलि सदा कं्ल पना करते ये और वे मृत्यु के श्रनंतर 
अस्तित्व न स्वीकार करने के कारण 'उच्छेदवाद” की नास्तिकता के 
समर्थक ये । संजय वेलहिपुत्त को 'संदेदवादी” कद्दा गया है, क्योंकि वे 
किसी तत्व के विषय में कभी कोई निश्चय नहीं कर पाते ये। 

इन तापसों एवं परिब्राजकों के ञ्चतिरिक्त, उन दिनो, एक वि शिष्ट 
संप्रदाय उन लोगों का मी था जो योग-साधना में निरत रहा करते 
थे | 'अ्रिय परियेसन छुत्त? नामक पालि ग्रन्थ से पता चलता है कि 
गौतम बुद के समय झालार कालाम तथा उद्दक रामपुत्त नामक दो 
असिद्ध योगी थे, जिनसे राजश से उद्वेला की ओर यात्रा करते 
समय, उन्होने योग साधना सीखी थी ।? उब्वेला में निवास करते 
समय भी उन्होंने अचेलक बा आजीवक वर्ग के योगियों द्वारा शिद्ा 
अदंण कर “अ्रप्पाणक माण? (अर्थात्‌ इठयोग वाले कुंमक) का 
अभ्यांस किया था। उन दिनों की सर्वसाधारण जनता में भी -योग- 
ना के महत्व में पूं आस्था रहा करती थी और वे इसकी 
हिदवियो में बिश्वास करते थे। उनकी धारणा थी fs fire ब्यक्ति को 
जितना ही अधिकार “विभिष चमत्कारो के प्रदर्शन में शेया उतनी 
ही उच्च कोटि का वह मद्दापुरुष भी हो सकता है | खावत्थि में जिस 








9. मम्किम निंकोय (२) 
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रुमय अनेक दर्शकों के समक्ष गौतम बुद्ध ने चमत्कारी बातें दिखला 
दीं उस समय से उनकी घाक सी जम गई |* तब से उनके 
अनुयायियों का विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि वे न केवल एक 
उल्कृष्ट बिचारक ये, पिठ एक सिद्ध योगी भी ये। फिर भी जैनो के. 
“चारांग सू्' नामक अन्थ से पता चलता है कि उन दिनों रमते 
लोगों के प्रति सभी ब्यक्ति एक ही प्रकार का व्यवद्ार नहीं किया 
करते ये । मद्दावीर स्वामी जिस समय लाढ़ देश में भ्रमण कर रहे 
थे उस समय या के शिष्ट निवासियों का स्वभाव था कि वे उक्त 
प्रकार की साधु-बृत्ति वाले व्यक्तियों पर “चुच्छु! बोल-बोल कर अपने- 
अपने कुत्तों को छोड़ देते थे और उन्हें बहुत तंग किया करते थे ।९ 
ऐसे लोगों को अपनी दुष्टता से विरत करने के लिए केवल दो ही 
मार्ग हो सकते थे जिनमें से एक था उन्हें शाप दे देना और दूसरा 
था उन्हें भीषण नरकादि के शान से भयभीत कराना । 

डा० विंटरनित्स का कहना है कि उस युग के कई दशकों तक 
किसी प्रकार के भी साहित्य-निर्मांण की चेष्टा नहीं हुई ।३ यह सत्य 
हे कि पालि ग्रन्थों के बहुत से अंश स्वयं गौतम बुद्ध के ही मुख से 
निकले हुए वचन सममे जाते हैं तथा 'धम्मपद,” 'उदान', “इतिवुत्तक? 
श्रादि में ऐसे बुद्ध वचन” संग्रद्वीत भी हो सकते हैं| किंतु इसके साथ 
ही यह भी सिद्ध नहों किया जा सकता कि इस ग्रकार उनकी अथवा 
अन्य किसी महापुरुष की भी रचनाएँ आज तक सुरक्षित हैं। इस 
सम्बंध में यह बात मी विचारणीय है कि गौतम बुद ने श्रपने उपदेश, 
उस समय, अपनी कोसलदेशीय बोली में ही दिये होंगे और उन्हें 
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उनके शिष्य और अ्रनुयायी सुनकर कंठस्थ कर लेते होंगे। अतएव 
यह निश्चित रूप से नहीं कह्दा जा सकता कि उनकी जो बातें पीछे. 
पालि अन्यों में संशदीत की गई, वे श्र्तरशः मूल रूप में रही होंगी ॥ 
स्वयं पालि भाषा ददी किसी चेत्र विशेष की बोली न होकर श्रनेक 
बोलियों का एक मिश्रित रूप प्रकट करती है। वह एक “ताहित्यिक 
भाषा? सी हो गई दै, जिसके माध्यम से बौद्ध ध्म के विभिन्न विचारों 
और प्रसंगो को सुरक्षित रखने की चेष्टा की गई दै । इसी प्रकार बहा 
तक पता चलता है, मद्वावीर स्वामी के मूल वचन भी जैन धर्म के. 
सिद्व मान्य अन्ध १४ पुम्रों (अर्थात्‌ प्राचीन अनन्थों) में सुरक्षित हैं । 
fog कहा जाता हैकि जो उपदेश सयं उन्होने पने शिष्य 
गणषरों को दिये थे वे पोछे लुस हो गए शरोर उनके केबल एक मात्र 
शिष्य ने ही उन्हें किसी प्रकार बचा पाया था जिस कारण वे फिर छह 
पीढ़ियों तक दी लगभग उसी रूप में वर्तमान रहे ।१ इस प्रकार यह 
बात भी असंदिस्ष रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती कि अंत में, 
संग्रहीत होने के समय तक उनके भी वचन ठीक अपने मूल रूप में 
ही रह गए होंगे। उक्त Gar भी पहले केवल १० की ही संख्या में 
थे और उनमें ४ पीछे जोड़ दिये गए तथा उन्हीं के आधार पर नवीन 
अंगों और उपांगों की सुष्टि कर दी गई 

गौतम बुद के श्राविर्भाव काल में आजकल जैसे साहित्यों की 
सचना की रर कदाचित्‌ कमो ध्यान दी नहीं दिया जाता था। जब 
कमी कोई घार्मिक शरांदोलन आरंभ होता अथवा मतमतांतरों के बीच 
परारस्परिक बादःविदाद छिड़ता अयब्रा कोई विचारक विशेष अपने 
निश्‍चित खिद्ांतों के प्रचाराथं घूम-धूसकर सवसाधारण में उपदेश 
देना आरंभ करता, अधिकतर मौखिक बातों का हीःप्रयोग कियाः 
जाता । ऐसे उपदेश वा प्रवचन यदि अधिक महत्वपूर्ण होते तो भोताः 
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या शिष्य प्रायः कंठस्थ कर लेते और उन्हें यथावसर दोहरा दिया 
करते । उन्हें किसी व्यवस्थित रूप में लिपिबद करने अथवा किसी 
कम के अनुसार संगद्दीत रूप में लाने की कमी चेष्टा नहीं की जाती । 
कहते हैं कि ब्राह्मण धमे के प्रसिद्ध 'माचीन अन्यों की मी पहले यदी 
दशा थी और वे भी मौखिक रूप में ही' कई शतान्दियों तक सुरक्षित 
“चले आए ये । उनके भिन्न-भिन्न मंत्रं; पद्यं अथवा वाक्यों को उनके 
-निर्माण-काल के बहुत पीछे क्रम दिये गए रौर उन्हैं एकत्र वा संवीत 
मी किया गया । गौतम बुद के ' विभाव काल तक बे सभी ग्रन्थ 
-मी, संभवतः, लिपिबद नहीं किये जा सके ये,यद्यपि उनके श्रभ्मयम- 
आध्यापन की परंपरा उसके बहुत पहले से ही प्रचलित थी। उनके 
आधार पर विविध मतों या संप्रदायों की स्थापना तक होती श्वा रही 
-थी। ऐसे धर्म-म्षों की चर्चा बौद्ध एवं जैन धर्मों की श्रनेक 
उपलब्ध श्राचीन रचनाओं में पायी जाती दे । इनमें दिये गए व्िबस्ण 
कदी-कहीं किचित्‌ भिन्न प्रतीत होते हैं। 

आाक्षण वा वैदिक धर्म तथा अमण धर्मों के सांप्रदायिक प्रचारकों 
के अतिस्क्ति उन दिनों कुछ ऐसे ब्यक्ति भी उपदेश देते फिरते ये 
(जिन्हें कवि? कदा जाता था। ये लोग विभिन्न लोकगीत गाते फिरते 
अथबा उसी समय उपयुक्त प्यों की रचना कर देते । इस प्रकारे, 
अपने अबचनों द्वारा दशन के गूढ: तस्यो तथा नैतिक आचरण की 
रहस्यमयी युस्थियों का निग्न से निम्नस्तर के समाओों में मी, सपष्टी- 
करण करते दीख पढ़तेः। कुछ इनसे भिन्न, किंतु इसी प्रकार का 
महत्वपूरण कार्यं उन लोगों काभी कहा जा सकता है, जो ब्राझण 
ज्ातिःके होते ये. और “नख? बा «मख? कहे जाते ये। इनका पूरा 
कमा“नखपापंड ब्राह्मण? रहा'करंता थार देतों में अमण करते 
हुः “कर्मवाद्‌? का उपदेशः दिया करते)ये । ये “चर्य” बा acl 
लिये फिरते जो अधिकतर पाषाणों पर छुद्दे रहा करते और जिनमें 
-सगं के सुखमय जीवन की झाँकी दी गई रहती । उस.क़ाल के बौदों 
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ने इसी कार्य के लिए “म्मकथिकों? की भौ एक परंपरा प्रचलित 
की थी जो विशेषतः 'दान?, 'सौल” ( शील ) एवं Sa (ea) 
की शिक्षा देते फिरते ये | जैनियों ने, इस उद्देश्य से, जो ब्यवस्था 
की थी उसके अजुसार उन्होंने 'नायधम्बकद्दा? नाम की एक पुस्तक 
भी रच दी | फिर भी, उन दिनों की परिस्थिति के अ्रनुसार, अन्य- 
मणयन की किसी वैशानिक पद्धति का पायः सर्वथा झभाव था। 
निस प्रकार धार्मिक बातों में विशेषकर वाह्म क्रिया-कलाप एवं प्रदर्शन 
का बोलबाला था, उसी प्रकार साहित्यिक रचना-न्षेत्र में मी किसी 
सुब्यवस्थित कार्य-प्रणाली का आरंभ नहीं हो पाया था। गौतम बुद्ध 
एवं महावीर स्वामी के कारण इनमें महत्वपूर्ण सुधार हुए और इन्हें 
नवौन प्रेरणा भौ मिली । 
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गौतम बुद्ध के आविभांव काले की र्थिक एवं सामाजिक परि- 
स्थिति का परिचय प्राप्त करने के पूर्व यद जान लेना आवश्यक है कि 
डस समय उत्तरी भारत में किस प्रंकार के लोग निवास करते ये। 
बौदों के “जातक” एवं “अवदान” ग्रन्थों तथा अन्य प्रकार के 
प्रासंगिक उल्लेखों से भी पता चलता है कि तथागत का पितृकुल 
शाक्य वंशीय था, जिस कारण उन्हें शाक्य सुनि यवा शाक्यसिंह 
के नामों से भी पुकारते ये और “गौतम” शब्द उनके गोत्र का 
सूचक था । शाक्यों का उन दिनों एक श्रपना छोटा सा जनपद था 
जिसकी राजधानी कपिलबस्ठु थी। उस प्रदेश के निकट पूरव एवं 
दक्षिण की श्रोर क्रमशः कोलियों तथा मल्लों के राज्य ये जिनके ate 
भी आगे बृड्जियों, लिच्छवियों, मगधों, बिदिशों तथा रंग वालों के 
देश ये। इसी प्रकार शाक्यों एवं मल्लों के पश्चिम काशी और 
कोसल वालों के राज्य थे जिनके दक्षिण चेदि लोग थे। इस चेत्र को 
“क्षष्य देश” भी कद्दा करते ये | मध्य देश के पश्चिम कुरु वंशियों, 
मत्स्यं, पांचालों एबं शूरसेनों के प्रदेश थे जिनके चेत्र को मनु ने 
“न्हमषिदेश” का नाम दिया है। डा० लासेन का कहना है कि यदि 
कोई एक रेखा उत्तर की ओर हिमालय से लेकर दक्षिण की दिशा में 
प्रयाग से होती हुई, और भी आगे अमरकंटक तक खींच दी जाय 
तो पता चल सकता है कि इसके पूर्व का ज्ञेत्र उल समय “ब्ह्मर्षि- 
देश? से बाइर का समका जाता था । 

उस काल में केवल “न्रहमिदेश” वालों के ही लिए कहा जा 
सकता था कि वे विशुद आयं-परंपरा के अनुगामी हें। इसके 
पूवं श्रयवाः वाह्य प्रदेश वालों को कभी-कमी “त्रात” तक 
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कह दिया जाता था, जिसका मुख्य अमिप्राय, कदाचित्‌, यही था 
कि इन लोगों की सामाजिक व्यवस्था, विचारधारा तथा श्राचार- 
व्यवद्वार झाय॑ धर्म के ठीक अनुकूल नहीं पड़ते ये । परंत, फिर भी 
ये लोग अपने को त्रिय मानते ये। मल्ल एवं शाक्य वाले तो 
अपने को “श्ोक्काकु” (इक्ष्वाकु) का वंशज भी कदा करते ये। 
इधर के लोगों में कुलाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी रहती थी 
और ये अपनी कन्पाशओं को दूसरे कुलो में देना पसंद नहीं करते ये। 
कहा तो यदाँ तक जाता हे कि शाको के पर्वों मं कमो, इसी कारण, 
अपनी सगी बहन तक के साथ विवाद कर लेना अस्वीकृत नहीं 
या।१ इस प्रकार ये लोग श्रपने को दूसरों से केवल टक्‌ ही नहं 
समते ये, afta ate saat का भी मानते ये। ये वस्तुतः 
किसी ऐेसे आदश वर का प्रतिनिधित्व करते समक पड़ते ये, जो 
किसी कुम्ब बा जाति से कहीं ऊँचा है। इसलिए डा० फिस का 
अनुमान है कि उनके लिए प्रयुक्त होने वाले पालि शब्द “खत्तिय” को 
इम साधारण “क्षत्रिय? शब्द का ठीक-ठीक पर्याय नदीं कह सकते। 
इसमें संभवतः उस “राजन्य शब्द की भी भावना निदित है जो 
वैदिक युग के उन विजयी श्यं वीरों अथवा उनके बंशओों के 
लिए. व्यवहृत होता था जिनके नेतृत्व में श्रायों ने गंगा नदी के 
तटवर्ती मैदानों में, सर्वप्रथम, अपना झंडा फइराया था और शासन 
किया था ।२ 

इसमें संदेश नहीं कि गौतम बुद के जन्म-्काल में, यों के 
चाद्यं की भावना प्रबल रुप में पतिषठित थी । यह उनके जीवन- 
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काल में बनी रही और इसका प्रभाव, उनके दवारा प्रचलित किये गए 
सिद्वांतों के रइते हुए भी, बहुत कम न किया जा सका। प्राचीन 
बौद अन्थों को देखने से केवल इतना दी पता चलता है कि इसके प्रति 
उनके नुयायियों की इटि ठीक बदी न यी जो दूसरे लोगों की यी। 
उदाइरण के लिए “वर्ण” शब्द से जो आशय पहले “जाति” का 
लिया जाता था, वह प्रायः “कुल” का लिया जाने लंगा। इस प्रकार 
शाक्यों आदि के समाज में जो विशेष महत्व “त्ति” कहे जाने 
बालों को दिया जाता था वह साधारण क्षत्रियों के लिए भी स्वीकार 
कर लिया गया । इसी कारण “खत्तिय कुलम?? को “ब्राह्मण Bea” 
की श्रपेज्ञा अधिक गौरव प्रदान किया जाने लगा । इसी बात को 
«ललित विस्तर” जैसे बौद्ध न्थों ने इस प्रकार भी कहा दे कि बोधि- 
सत्व का जन्म केवल ब्राहणणों श्रथवा क्षनिय कुल में ही हुआ है, जिस 
युग में ब्राह्मणों को विशेष महत्व दिया जाता था, उसमें वे ब्राक्षण-कुल 
में उलनन्न हुए थे, अन्यथा वे क्षत्रिय झुल में ही जन्म लेते आये। 
क्षत्रिय कुल के लोगों को उन दिनों न केवल शख्ज-विद्या की शिक्षा 
दी जाती थी, अ्रषित उन्हें शाखं में मी पूर्ण निष्णात दोना पढ़ता 
था। एक ओर जहाँ वे शासन-काये में ्म्यस्त होना आवश्यक 
समझते ये, दाँ दूसरी ओर वे श्ध्यात्म चितन में. मी समय देते थे। 
प्रसिद्धि तो यहाँ तक दै कि उपनिषदों के रचना-काल से लेकर बहुत 
पीछे तक अह्र्षिदेश के ब्राह्मण इन क्षत्रियों के निकट आध्यात्मिक विद्या 
ai grat सुलकाने . करे लिए. आया करते ये और यहाँ से प्रायः 
संतुष्ट होकर वापस जाते ये । 

बौदों एबं जैनियों के प्राचीन अन्यों में सभी ब्राझणों को भी 
केबल एक ही कोटि का नहो समका गया हे। इनके स्पष्टतः दो 
मिन्न-मिश्न वर्ग कर दिये गये हैं जिनमें से प्रथम को वास्तविक आदर्श 
जाक्षण कद्द सकते हैं और दूसरे को “संसारी नाम दे सकते हैं। 
आदर ब्राह्मणों की कोटि में रने वाले वे लोग समके: जाते ये जो 
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वस्तुतः शाखीय ढंग से शिक्षित होते थे और जो सदाचारी भी रदा 
करते ये। परंदु वे लोग जो केवल किसी ब्राह्मण कुल में जन्म तक 
ही लिये रहते ये, किन्तु जो सर्व साधारण से अधिक भिन्न भी न थे, 
“संसारी ब्राह्मण होते ये । आदर ब्राह्मणों को प्रतिष्ठा नरेशों के वहाँ 
“उनके धार्मिक कत्यों के अवसरों पर हुआ करती थीं और वे पुरोह्दित 
भी माने जाते ये। गौतम बुद्ध के श्रारविभाव-काल में यशादि के 
शरचुष्ठानों की कमी नहीं थौ और ऐसे समय लोग उनका सदा नेतुत््र 
किया करते ये । इसके सिवाय उन दिनों का बिवरण देने बाले मन्थो 
से भी यह पता चलता है कि ये लोग ज्योतिषियों के रूप में शुभाशुभ 
कथन किया करते थे | मंत्र जाल के प्रयोग करते थे, टोटकों एवं 
विविधि प्रकार के उपचारों में कुशल समके जाते थे श्रौर कई बातों में 
परामश भी देते रहते थे। किन्दु संसारी समके जाने वाले ब्राह्मण 
अपनी ब्यक्तिगत जीविकाओओं में लगे रहते थे और उन्हें कभी कोई 
विशेष महत्व नहीं दिया जाता था । ऐसे ब्राह्मण प्राय: कृषि एवं पशु- 
पालन में निरत रहते थे जो कुछ अंशों तक ब्रह्मषिंदेश तक की ओर 
भी स्वीकृत था । परंद इधर के लोग अपने हाथ से इल भी चला 
लेते थे तथा अपने राप बाजारों में जाकर अन्नादि का क्रय-विक्रय 
किया करते ये। इन लोगों के लिए यह भी कदा गया है कि ये लोग 
कभी-कभी agi ar काम करते थे और बहदेलियों तक की जीविका 
को स्वीकार कर लिया करते ये । इसीलिए ऐसे ब्राह्मणों की, अपने 
समाज में, अधिक प्रतिष्ठा नहीं थी और इन लोगों के ही कारण, 
सारे ब्रामण बग की मी निन्दा कर दी जाती थी। अतएव. ्ामणों 
को कमी-कमी अपने आपको आदश" सिद करने में बतलाना पड़ता 
था कि इम यवां के न होकर मूलतः परिचिमोत्तर प्रदेशों के निवासी 
हें औौर इख हष्टि से इनका एक “उदीच्य? ब्राह्णों.का प्रथक्‌ उपवर्ग 
ही बन गया था । 
चावुबंणयं के तीऽरे वग को अधिकतर वैश्यं का नाम दिया जाता 
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है और बौद्ध ग्रन्थों में इसे “वेस्स.वा गहपति”मी कहा गया Tesh 
शब्द्‌ शपति के लिए श्राया है, जिसके श्रनुसार कहा जा सकता है 
कि इस बग के लोगों की प्रमुख पचान उनके अपने शह में रह कर 
wei करने, जीविका चलाने, अथवा दूसरे, शब्दो, में ब्यवद्वर निरत 
रहने में ही पायी जा सकती थी। ये लोग मी कृषि-कर्म और पशु- 
पालन किया करते थे, किन्तु इनकी बिशेषता इनके वाणिज्य ब्यव- 
साय एवं धनवृद्धि में ही देखी जाती थी। ये लोग, इसीलिए बराबर 
कोषाध्यक्ष एवं बैकर हु करते थे और इनके कार्य का विशेष महत्व 
केवल आर्थिक दृष्टि से ही था। किस्द, इसी कारण, ये अपने को सर्वे 
साधारण से कही अधिक ऊँचे स्थान का शिकारी भी सममा करते 
ये, जिससे इनको “क्र हि? भी कट्दा करते ये। पता चलता है कि 
उन दिनों इनके वाणिज्य का विस्तार सुदूर देशों तक था, जहाँ वे 
थोतों द्वारा भारतीय वस्तुओं को पहुँचा कर वहाँ इनका विक्रय करते 
चे तथा वहाँ से बिभिन्न वस्तुएँ क्रय करके लाया भी करते थे | समाज 
में इनकी प्रतिष्ठा कम नहीँ थी । इसी कारण, ये भी पने को प्रायः 
उसी प्रकार कुलीन मानने का दम भरते, जिस प्र कार खत्तियों अथवा 
ज्ाहणों के यहाँ चलन यी। ये लोग श्रपना वैवाहिक सम्बध भरसक 
अपने वर्गवालों में दी करना चाइते थे, रक्त-शुद्धि को सुरक्षित रखने 
की ओर प्रयन्नशील रहते तथा श्रपने कुल क्रमागत झ्राचार-व्यवह्दार 
के विपरीत जाना पसंद नहीं करते, जिस प्रकार खत्तियों एवं ब्राह्मण 
किया करते थे | इनका व्यवसाय विशेषकर नगरों में हुआ करता 
था, जहाँ “श्रापण” वा दूकानें रहा करती थीं और जहाँ 'अ्रेतरापणों”? 
में अषिक वस्तुएँ सुरक्षित भी कर दी जाती थीं । 

शद्रों का वस्तुतः कोई प्रथक्‌ वर्ग नहीँ था, न कोई वैसा 
संगठन ही वतमान था । इनमें अधिकतर उन सभी लोगों की गणना 
कर दी जाती थी जो पहले बतलाये गए तीनों बगों से भिन्नः भेशी 
के ये। ये लोग या तो सेवादृत्ति ्रथवा नौकरी किया करते थे 
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थवा उन तीनों वर्गो में से किकी न किसी के कार्य में सद्दायता 
देने की दृष्टि सेअमिक जीवन स्वीकार कर लेते थे। इनकी न तो 
खत्तियों की जैसी कोई कुल-परंपरा थी, जिसके कारण इन्है समाज में 
विशेष महत्व दिया जाता, न इनका कोई सम्बंध उन धार्मिक कृत्यों 
के साथ रहदा करता जिनके विशेषज्ञ होने के कारण ब्राह्मण वर्ग 
प्रतिष्ठा का पात्र था और न इनके पास कोई वैसा संपत्तिजन्य साधन 
ही रद्दा करता था, जिसके बल पर इन्हें कोई प्रधानता दो जाती| 
इसके सिवाय उनमें बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनके कार्य को प्रायः 
निन्दनीय ठहराया जाता रौर जो इसी कारण, कमी-कमी अस्टरश्य 
तक मान लिये जाते । ऐसे लोगों में चांडाल, पुक्कुलो, निषादों, रादि 
की गणना की जाती थी और ये ग्रामों के बाइर बसाये जाते थे । शूद्र 
तथा चांडालादि कहे जाने वाले लोग पनी व्यक्तिगत जीविका 
भी कर लेते थे, किन्तु उनका कोई सामाजिक महत्व नहीं था। बौद 
जातकों तथा उस प्रकार के श्रन्य बौद ग्रन्थों में भी ऐसे लोगों की 
चर्चा प्रचुर मात्रा में की गई मिलती है, जिससे पता चलता है कि, 
यद्यपि बौद्ध धर्म के नुसार, किसी प्रकार के बर्ग वैषम्य को प्रोत्साइन 
देना उचित नहीं समका जाता था । फिर भी उस समय की सामाजिक 
परिस्थिति पर ध्यान रखते हुए, इसके प्रत्यक्ष अस्तित्व को कभी भुलाया 
नहीं जा सकता था। 

गौतम बुद्ध का आविर्भाव-काल एक ऐसा युग था जबकि, श्रार्थिक 
जीवन की दृष्टि से, कई महत्वपूर्ण बातें देखने में आयी | इस काल में 
मारत के विभिन्न दक्षिणौ प्रदेशों तथा कई एक बाइरी देशों का भी 
उत्तरी भारत के साथ संपक स्थापित हुश्रा, नये नगरों का निर्माण 
हुआ तथा विशेषकर नागरिक जीवन की शरोर प्रवृत्ति बढ़ी और इसके 
साथ ही सामूहिक व्यवसाय प्रणाली का विकास भी आरंभ gat | 
नगर उन दिनों प्रायः दीवारों से षिरे होते थे और उनमें राजाओं के 
महल, व्यवसायियों के घर तथा सर्व॑साधारण के मकान भो रहा रतेक 
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थे। इनमें से अधिकांश लकड़ी के बने होते थे। राजप्रासादों का 
निर्माण पत्थर से किया गया रहता था और इंटों के भी बने मकानों 
की कमी नहीं रहती थी। निर्धन परिवारों के घरों का कभी-फमी 
छप्परों से बना होना भी लिखा मिलता है। कुछ जैन ग्रन्थों के देखने 
से पता चलता है कि बणियग्राम श्र्थात्‌ वैशाली नगर में वहाँ के 
आह्ण निवासी तथा क्षत्रिय नागरिक विभिन्न मुहल्ज़ों में थक-प्रथक्‌ 
रहा करते थे और चांडाल तथा पुक्कुस बाहर रहते ये | बड़े-बड़े 
नगरों के बीच एक दूसरे तक जाने-आने के लिए वाणिज्य मार्ग 
बनाये गए. ये । उदाहरण के लिए श्रावस्ती से लेकर प्रतिष्ठान तक 
उत्तर से दक्षिण की श्रोर एक सुदी् मागं था, जिसके बीचन्त्रीच में 
उदरने फे स्थान भो ये । उत्तर से दक्षिण पूर्व की ोर थरावस्ती से 
राजय तक एक मागे था, जिसमें पददाड़ियों की तलइटियों से ड्रोकर 
घूमते हुए राने की ब्यवस्था थी । बीच-बीच में नदियों के पार करने 
का भी प्रबंध था तथा पूर्व पश्चिम श्राने-जाने फे ऐसे मागं नदियों 
से होकर भी जारी किये गए ये | जातकों में समुद्री मागों और बन्दर- 
गाहों की भी चर्चा आती है। 

आम प्रायः दो प्रकार के हुआ करते ये, जिनमें से अधिकतर 
किसान रषे ये और दूसरों में उद्योग-घंधों वाले रद्ा करते ये । कद्दी- 
कहीं तो कतिपय ऐसे गों का भी पता चलता है जिनमें फेवल 
एक ही वणं के लोग, जैसे ब्राहमण अथवा च्रिय दी रदा करते ये। 
पर्द सघारणतः यदी परंपरा प्रचलित यी कि प्रत्येक झाम में प्रायः 
समी प्रकार के लोग रददा करें! इसके श्रतिरिक्त ्रधिकतर यह भी 
देखा जाता.या कि खेतिइर लोग छोटे-छोटे गरामों में रदद करते हं, 
किन्तु उद्मोग-ंधों के लोग बड़े-बड़े नगरों की शोर बढ़ते जा रहे हें । 
आमों की बस्तियों के चारों ओर खेतिदरों के खेत रहते ये, जिन्हें वे 
लोग जोतते-बोते रइते थे । किन्तु इनको दूसरे को इस्तांतरित करना 
चे बहुत कम पसंद करते ये। लगान खेतों में उपजे हुए. श्रनाज के 
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ही किसी न किसी झंश में, देने की प्रथा थी और इसे बसूल करके 
सरकारी घान्यागारों में रख दिया जाता था। प्रत्येक ग्राम वाले 
आपस में मिलकर कुएँ खोद लिया करते ये और आवश्यकतानुसार 
कभी-कमी बाँधों का भी निर्माण कर लिया करते थे। ग्रामं में चंदा 
करके साव॑जनिक मंदिर अथवा अन्य ऐसे स्थानों के बना.लिया करने 
की ब्यवस्था हो जावी थी शौर वृद्ध जन इनके प्रबंधक रहा करते 
थे। “द्यति जातक? से यद्द भी पता चलता है कि आवश्यकता 
पड़ने पर कमी-कमी पूरे आम कौ श्रोर से सामूहिक ऋण भी ले लिया 
जाता था ।* 


मों में खेतिइरी बा किसानी का काम श्रधिक लोकप्रिय दीख 
पड़ता था, किन कई एक उद्योग-धंचे भी ऐसे थे जिनका विशेष 
प्रचार था। इनमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध कपड़े बुनने, सुई-कढ़ाई 
करने तथा कम्बल तैयार करने के व्यवसाय ये जो प्रायः नगरो में 
भी प्रचलित थे । ऊन, कपास तथा रेशम इन तीनों ही प्रकार के 
कपड़े बने जाते थे और बौद भिक्खुओं के चौवरों की तैयारी के लिए. 
पंछे यक्‌ प्रबंध भी होने लगा था। थेरीगाथा से पता चलता द्दे 
कि मीन रेशम के कपड़ों के लिए. उन दिनों बनारस ्रधिक प्रसिद्ध 
था ।* दूसरे व्यवसाथों में लुद्ारों का काम, बढ्ईगिरी, राजगिरी,, 
झुनारी आदि ऐसे ये जो विशेष प्रचलित पे । मिट्टी के बत॑न बनाने 
बालों तया इलवाई दि को भी कमो नहीं थी। ऐसे ब्यवसायी 
अपने-अपने स्थानों पर रह कर काम करते ये, किन्तु उनके बीच 
कमी-कमी पारस्परिक संगठन भी दीख पड़ता था । इनके कई गणों 








l, Dr, Narayan Chandra Bandyopadhyay 
nomic Life & Progress in Ancient India’ (University of 
Calcutta, 945), 235. 

2. Do. Page 242. 
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बा संघों की चर्चा बहुत से जातकों में की गई मिलती है, ra, 
वास्तव में, इनका बिकास प्राचीन वेदों तक के समय से होता चला 
झया था । इन व्यवसायों के कारण समाज में विभिन्न प्रकार के 
'लोगों के संगठन दो गये थे, किन्दु इनके श्रतिरिक्त कुछ जीविकाएँ 
भी थों जो कम मद्व की न थौ । ऐसी जीविकाओं में प्रमुख वे थीं 
जो वैद्यक, ज्योतिष, शिक्षण-कार्य रादि से सम्बंध रखती थीं शौर 
अन्य वे थीं जो नाईँ, रसोइया, धोबी, साईस, दाथीबान; माली, 
मलाइ, कसाई, रथवाइ, गणिका दि की थी जो कुछ निम्नस्तर 
की सममी जाती यीं। जीविकाएँ श्रधिकतर कुलन्क्रमागत सममी 
जाती थीं और इन्हें छोड़ने का प्रयत्न बहुत कम किया जा 
सकता था। 

इस प्रकार गौतम बुके शराविर्भाव-काल में सामाजिक परिस्थिति 
एबं झाथिक परिस्थिति में भी रूढ़िवादिता कम नहीं थी। वर्ण- 
व्यवस्था का पूरा प्रचार था, किन्तु, कुलाभिमान की मात्रा अधिक 
हो जाने से, “जत्तिय” बर्ग के लोग अपने को स्तर विशेष का माना 
करते ये। यह प्रवृत्ति प्रायः सदियों में भी पायी जाती थाँ श्रौर कुल- 
मागत बातों को विशेष महत्व, बहुत से व्यवसायों तथा जीविकाशओं 
में भी दिया जाता था। गौतम बुद ने ऐसी बातों की व्यर्थता की 
ओर लोगों का ध्यान श्रवश्य दिलाया और इस र न्यूनाधिक 
सुधार भी हुए | किन्तु उनका प्रमुख उद्देश्य आध्यात्मिक होने के 
कारण, ऐसी बातों में यथेष्ट परिवर्तन नहीं लाया जा सका | उनकी 
कर्मबाद एवं जन्मांतर सम्बंधी धारणाओं का आश्रय पाकर इनके 
बहुत से अंगों के स्वाभाविक विकास में द्वी सहायता मिली | 








जातकों में सामाजिक जीवन का चित्रण 


बौद्ध जातकों की कथाओं में हमें प्राचीन भारत के सामाजिक 
एबं पारिवारिक जीबन का एक जीता-जागता चित्र देखने को मिलता 
हे। कहने को तो ये रचनाएँ केवल भगवान्‌ बु के पूर्व जन्मों की 
ही घटनाओं के विवरण प्रस्तुत करती हैं किन्तु, इसमें संदेद नहीं 
कि इसी ब्याज से हमें इनमें उस समय के भी लोगों की एक झाँकी 
मिल जाती है, जब इनकी पद्ममयी गाथाओं का पहले-पहल निर्माण 
gar होगा। इतना तो निर्विवाद रूप से कद्दा जा सकता हे कि 
भारतीय जीवन सम्बंधी जो दृश्य ईसा पूव॑ तीसरी शताब्दी में अंकित 
किये गए, भ्रथवा जो साँची, भरहुत और श्रमरावती वाले चित्रों में 
दीख पड़ते हैं, उनके बीजरूप का पता इमें इन गाथाओं में अवश्य 
लग जाता है। यह असंभव नहीं कि इन जातकों का गद्यमयी 
ewer बाला झश ईसवी सन्‌ के पीछे वाली पाँचवीं शताब्दी की 
रचना ठहर जाए। किन्तु फिर भी इतना स्पष्ट है कि उसमें भी 
तत्वतः उन गाथाओं के ही ठौक-ठीक अनुसरण का प्रयत्न किया गया 
होगा । इन जातकों में इमें न केवल भारतीय समाज के तत्कालीन 
संगठन का ही संकेत उपलब्ध होता है, श्रपिठु इनके अंतर्गत इमे, 
उसके श्रार्थिक एवं राजनीतिक पहलुओं से लेकर उसकी साधारण 
से खांधारण बातों तक का भी प्रत्यक्ष चित्रण पूरे विवरण के साथ 
किया गया मिल जाता है। इनमें कम से कम पूर्वोत्तर भारत का जो 
प्राचीन सांस्कृतिक इतिहास उपलब्ध हो सकता है वह, कई हष्टियों 
से सबंधा रोचक ओर सजीव होगा | 

जातकों के अध्ययन से पता' चज्ञता है कि इनके रचना- 
काल वाले युग में यहाँ वर्णे-ब्यवस्था का पूर्ण प्राधान्य रहा। 
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aed, aia, वैश्यों एवं शूद्रों के प्रथक्‌-प्रथक्‌ वर्ग, भगवान्‌ बुद 
देव का आाविर्भाव होने के पहले से ही वर्तमान थे। ये फिर उनके 
बहुत पीछे तक प्रायः बैसे दी बने रह गए--उनमें केवल थोड़ा ही 
परिवर्तन लाया जा सका । इन चारों के श्रतिरिक्त एक शन्य बे 
चांडालों, geet arte art था जो इनके सीधे संपर्क से सदा 
दूर ही रता श्राया, किन्छु जिसका कुछ श्रपना ही महत्व था । इन 
सभी बगों को उन दिनों अधिकतर “जाति? को संशा दी जाती थी 
शौर फंमी-कमी इन्हें वरण? श्रथवा “कुल? भी कह दिया जाता 
था ।* इनमें संमिलित किये जाने वाले व्यक्तियों का वर्गीकरण 
साधारणतः इस आधार पर किया जाता था कि किस वंश में उन्होंने 
जम्म ग्रहण किया है। परंतु, ऐसा करते समय, सदा उनकी जीविका 
के प्रति भी ध्यान देना उतना श्रावरयक नहीं समझा जाता था। 
जातकों को पढ़ते समय इमें ऐसा लगता है कि उनके रचना-काल 
तक, “चातुर्वण्यं? बा "गुणकम? के अनुसार किया गया प्रारंभिक 
बिभाजन बहुत कुछ पुराना पड़ चुका था । प्रत्येक जाति की कुछ न 
कुछ श्रपनी विशेषताएँ वश्य रह गई थीं । किन्दु वद उनकी रज्ञा 
के प्रति उतनी हढ़ नदी रहा करती थी, उसका विशेष भ्यान श्रपनी 
रक्त-शुद्दि की ही ओर रहता था। यद्यपि इस बात में हमें यहाँ प्रायः 
(शिथिलता ही देखने को मिलती है। 

वैवाद्विक सम्बंध के विषय में यद एक साधारण सा नियम बन 
गया था कि उसका, पने सजातियों में स्थापित होना ठीक है। 
जातकों में हम इसका पालन, प्रायः प्रत्येक स्थल पर इसी के अनुसार 
होता हुआ देखते हैं | एक पिता को अपने पुत्र के प्रति स्पष्ट शब्दों 


I, Richard fick : The Social Organisation in 
North East India (University of Calcutta, 920) P. 34 
(footnote) 


जातकों में सामाजिक जीबन का चित्रण a 


में कहते हुए पाते हैं कि “उमजातिक कुल Harte wee” wate 
समान जाति वा कुल की ही कुमारी के साथ बिवाइ करो । इन बातों 
में माता-पिता अ्रपनी संतानों की किसी विशिष्ड प्रवृत्ति की ओर 
च्यान देते नहीं जान पड़ते । इसमें उन्हें, कदाचितू इस बात का भय 
बना रहता है कि यदि विवा कही बे-मेल दो गया तो, उसके परि- 
शाम स्वरूप वैसी हवी संतान उतपन्न होगी जैसा, “बिनीलक जातक? 
बाले हंसराज द्वारा कोयी के साथ सहवास किये जाने पर, निरा 
अयोग्य बच्चा पैदा हो गया या शौर उसे, अंत में, अपने यहाँ से 
टा देना भी पड़ा था ।९ किर भी विवाह का शोना भिन्न गोतरियों 
में दी उत्तम समभा जाता था, समान गोग्नियों में नहीं, जैसा “कच्छप 
जातक” बाले उदाइरण में भी स्पष्ट किया गया है।3 इसी प्रकार 
विवाह के लिए कन्याश्रों की उचित श्रवस्या २० से ले कर ३० वर्षो 
तक की भी मान लो जाती थी और इस दशा में उन्हें श्रपने लिए 
योग्य बर दद लेने की प्रायः छूट भौ दे दी जाती यी, जैसा “श्रम्म 
जातक” में कहे गए कतिपय बचनों द्वारा भी श्वनित होता है ।३ 
परंतु इसमें कम्याश्रों के कारण, बरों को कमी-कमी धोखा भी दो 
जा सकता था, जैसा “कुकुट जातक” बाले कुक्कुट को, बिल्ली फे 
कारण, संभव हो गया |* “उदय जातक” बाले उदाइरण से तो 
Rar Hl nate Gar है कि उन दिनों कदाचित्‌, कोई कन्या विक्रय 
की भी प्रथा रद्दी होगी ।५ इस बात की पुष्टि “संविकच्च जातक” से 
ओ होती जान पढ़ती है नवँ भायां के लिए “धनक्कीता”' शब्द का 
“विशेषण दिया गया है ९ जातकों में इमें इस बात का पता नहीं 


I, Do\(quoted at 9 52) 

३. जातक सं० १ ६० (साहित्य सम्मेलन प्रयाग) । 

३, वही, सं० २७३} ४; वही, स्सं० ३४४ । ५, वही; सं० ३८३ । 
#, बही, सं० ४५८ 
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चल पाता कि वैवादिक विधियों का अनुष्ठान कभी पुरोहितों के 
माध्यम से पूरा किया जाता था ( वहाँ पर पेसे ही उदाइरण मिल 
जाते हैं जिनमें पारस्परिक प्रेम-माव रखने वाले कन्या-बर अपना 
सम्बंध किसी श्मशान चेत्र तक में मी अनुष्ठित कर लिया करते हैं ।* 

“कृङकहारि जातक” से पता चलता दै कि ब्रह्मदत्त राजा ने किसी 
समय उद्यान में लकड़ी चुनती हुई किसी कन्या पर ्रासक्त दो उसके 
साय सहवास किया तथा फिर उसके गभ से उसन्न बालक को उप- 
राजा तथा उको माँ को पटरानी बनाया । एक अन्य “जाता? 
नामक जातक से भौ प्रकट होता है कि राजा ने किसी बेर मेंचनेवाली 
माली की लड़की को हो अपनी पटरानी बना लिया था ।२ वास्तव 
में राजाओं के लिए इस प्रकार का प्रथा-विस ब्यवहार करना उन 
दिनों श्नुचित नदीं समका जाता था और उनके ऐसे कार्य रायः 
अपवाद स्वरूप भी मान लिये जाते ये । राजा लोग, श्नेक खियों 
के साथ विवाह करके, उनमें से जिन्हें भी चाहें, कट त्याग दिया 
करते ये और यह केवल उनकी इच्छा पर ही निर्भर रहता था। 
परंतु विवाहिता पत्नी को सदोष पाकर अथवा, उससे किसी कारण 
रुष्ट होकर, उसका परित्याग कर देना कदाचित्‌ औरों के लिए भी 
संभव था । “रुहक जातक” वाले ब्राह्मण ने अपने साथ निंद्य परि- 
हवस करनेवाली त्ह्मणी को घर से पीट कर निकाल दिया और वह 
दूसरी पत्नी भी ले या ।? ° “कुस नामक एक दूसरे लंबे जातक- 
वाली कथा से यह भी अनुमान किया जा सकता है कि पुत्र न दोने 
की दशा में, उन दिनों नियोग द्वारा इस माव की पूर्ति कर ली. 
जाती थीं | इसके लिए बड़े-बड़े राजाओं तक को अपनी पटरानी 
«बर्मनदी” के रूप में,दूसरों के हाय दे देनी पड़ती यी । सत्रे उल्लेख- 


३. वही, सं० ५३०। २, वदी, सं १२६ (अभिलक्खण जातक) । 
३. वही, सं० ७ । ४, वही, स॑° ३०६। ५, वही, सं० १३१ । 
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नीय बात तो यइ है कि राजा श्रपनी पटरानी को सर्वसाधारण के 
age कर देता था । वद इस प्रकार चाहे बिस किसी के मी साथ 
खहबास करके, उसके द्वारा संतान उत्पन्न करा लेती थी और यदि 
ga Gar था तो वह्दी राजकुमार भी कइला सकता था ।* 


जातकों वाले भारतीय समाज में, एक रोर जहाँ वैवाहिक 
सम्बंध जोड़ते समय, रक्त-शुद्धि की ओर ध्यान दिया जाता है वहाँ 
दूसरी ओर सहभोज के श्रवसरों पर एबं भोज्य पदार्थो का स्पशं करते 
समय मी, कुलीनता एबं पवित्रता का विचार कर लिया जाता है। 
'मद्दसाल जातक? से पता चलता दै कि महानाम संक एक क्षत्रिय 
ने स्वयं अपनी पुत्री के साथ भी भोज नहीं किया, क्योंकि वह उसकी 
अवैध संतान थी और इस बात को छिपाने के लिए उसे युक्तियों का 
आश्रय लेना पड़ा ।* पवित्र यों द्वारा स्पृष्ट भोजन का अहण 
करना ्रथवा ्ङुलीन के हाय का खाना लगभग उतना ही निषिद्ध 
था जितना उच्छिष्ट भोजन का खा लेना और दोनों दी दंडनीय 
भी ये । फिर भी हम देखते हैं कि “मातंग जातक? वाले बड़े भोज के. 
अवसर पर जो ब्राह्मण एक चांडाल को उच्छिष्ट भोजन तक नदी 
देना चाइता उसे, किर उसी चांडाल के यहाँ र प्रायः उसी प्रकार 
का भोजन दंड स्वरूप इण करना पड़ता है | “सतधम्म नामक 
जातक में इस प्रकार की भी कथा आती है कि माणवक ब्राह्मण ने 
पहले एक चांडाल का भात खाने से इनकार कर दिया । किन्ठ॒ ज 
उसे कुधा ने सताया और उससे नंद रइ गया तो उसने उस चांडाल 
को जूठो भात तक खा लिया जिसके प्रायश्चित स्वरूपे उसें (माणवक 
को ) छिप रह कर अनाथवत्‌ मरना पढ़ा।* परंतु “विधुर पंडित? 
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जातक वाले विश्ुर के लिए कहा गया है कि उसने एक सावंजनिक 
'भोज के ्रवसर पर समी वों का छुश्रा भात खा लिया ।* 

भात उन दिनों एक सामान्य मोज्य पदार्थ या जिसे सर्व साधारण 
“वागुर अथवा 'यवागु? ( मांड़ ) के साय खा लिया करते ये । किन्ठ॒ 
जिसे खाते समय, घनी-मानी व्यक्ति को मांस का भी उपयोग करना 
पड़ता था। मांस भोजन उस युग में कदाचित्‌ ब्राह्मणों के लिए मी 
हलिविद्ध नहीं समका जाता या। इस वरे के लोग बहुधा बददेलिए 
तथा मांख-विक्रेता तक की जीवका भी करते ये। 'तेलोबाद जातक! 
वाली कया में तो एक तपस्यौ ने मत्स्य माउ खा कर बतलाया है 
कि बुद्धिमान्‌ मांस भोजी को हिंसा जन्य पाप नहों लगता ।* मांस 
पकाने के सम्बंध में चर्चा करते समव गोध अथवा गोइ का नाम, 
कदाचित्‌ सबसे अधिक लिया गया है। जान पड़ता है कि इस जीव 
का मांस कुछ अधिक स्वादिष्ट हुआ करता था, क्योंकि कहीं तो हम 
देखते हैं कि एक तपस्वी तक उसे मार कर पकाने के उद्योग में लीन 
है ।३ अन्यत्र ऐसा भी पाते हैं कि, इसके पके मांस की ओर आकृष्ट 
दोकर एक राजकुमार तक उसे चुपके-चुपके खा लेता है ।४ इसी 
परकार सूझर के लिए भी कहा गया मिलता हे कि उसे यवागु चौर 
भात खिला-खिला कर इसलिए पोसा गया था कि उसका मांध एक 
राजकुमारी के विवाद्दोत्छव पर जलपान कां काम देगा ्ौर अत में, 
ऐशा हव हुः्रा भी था ।" £चुल्लपदुम जातक' में मांस के सम्बंध में 
यहाँ तक संकेत मिलता है कि एक बार, भूख की वेदना न सद सकने 
के कारण, सात राजकुमारों ने एक-एक करकें क्रमशः अपने छह 
भाइयों की पन्नियों को मार कर खा डाला और केवल सातवें की पत्नी 
ने किसी प्रकार भाग कर जान बचायी ।१ ऐसा ही एक श्रन्य प्रसंग 
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“महासुत सोम जातक) में मी आता है, जहाँ एक राजा को मतुष्य का 
मांस खाने की चाट पड़ गई थी। यह निश्चय ही एक अत्यंत 
बिलक्षण सी बात है, किन्ठु॒ जातकों में इस प्रकार का वर्णन, बहुत 
स्पष्ट एवं असंदिग्ध शब्दों में किया गया मिलता दै । 


जातकों का श्रध्ययन करते समय हमें इस बात का भी पता 
चलता दै कि उन दिनों के लोगों में कईं व्यसन भी प्रचलित थे, जैसे 
वेशरा-रसंग की लत, सेठ पुत्रों, कर्मचारियों तथा पुरोहदितों तक में 
भी देखने को मिलती थी । “उद्दालक जातक) वाला पुरोहित उद्यान 
क्रीड़ा के लिए गई हुई गणिका पर ञ्रासक्त होकर उसके साथ भोग 
करता है और फिर उसके गर्भे से उततन्न पुत्र का ' नाम रखने के फेर 
में पढ़ जाता है ।* इसी प्रकार 'कणवेर जातक? वाली श्यामा वेश्या 
नगर कोतवाल पर प्रभाव डाल कर उसे श्रपना स्वामी बना लेती 
है।३ और वाराणसी की एक दूसरी वेश्या सेठ पुत्र के जजार न 
देने पर उसे गर्दन पकड़ कर निकलवा देती हुई दोख पड़ती है।४ 
वास्तव में उन दिनों की अन्य व्यभिचारिणो ख्रियों के भी ऐसे कई 
उदाइरण मिलते हैं जिनसे उस काल के नैतिक आचरण पर प्रकाश 
पड़ता है 'सुसीम जातक? की राजमाता तक अपने पुरोहित पर 
आसक्त्‌ दो जाती है और वह उसे अपनाने के फेर में पड़ कर अस्वस्थ 
बन जाती है। अतएव, मातृभक्त राजा को, उसे संदष्ट करने के लिए, 
घुरोहित को राज सिंद्दान पर बिठा तथा उसे उसकी पदरानी बना 
कर, स्वयं उपराजा बनना पड़ जाता दै ।* इसके सिवाय एक aT 
जातक में में यह भी दीख पड़ता है कि उसका राजां अपनी रानी 
को, अमात्य के साथ सहवास कर लेने पर भी, कोई दंड नहीं देता 
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अत्युत वह उस श्रमात्य को भी क्षमा ही कर देता है ।१ बन्धन 
मक्ख जातक” बाले राजा की रानी तो उसे घोखा देकर मशः चौसठ 
ब्यक्तियों के साय सहवास करती दै।२ एक ब्रामण की पत्नी अपने 
पतिदेव को जाट का जुडा भात खिला देती है।3 रौर 'समुग्ग 
जातक? वाली एक स्त्री राक्षस की कोख में कैद रहती हुई, पर-पुरुद 
के साथ भोग कर लेती है।४ एक सौतेली माँ के भी इसी प्रकार 
अपने पुत्र के प्रति रमणेच्छा का प्रस्ताव करना तथा उसकी. अस्बी- 
कति पर उसे मरवा डालने को चेष्टा भी करना एक जातक में श्राता 
है। ५ बौद्ध जातकों में न केवल खियों की ऐसी चारित्रिक निबेलता 
के ही दृष्टांत मिलते हैं, अपित “अनमिरत जातक” वाली कथा में 
एक शिष्य द्वारा उनके दुराचार की शिकायत किये जाने पर उसके 
अति झाचार्य का ऐसा कथन भी पाया जाता है कि : 
“व्यया नदी च पन्यो च, पाणागार' सभा पपा । 
एवं लोकित्थियो नाम, नासं कुञ्झन्ति पणिडता 75 

अर्थात्‌ जैसे नदी, महामार्ग, मदिरालय, घ्म-शालाएँ. तथा प्याऊ 
सब किसी के लिए होते हें वैसे ही लोक में खियाँ भी है, अतः पंडित 
उन पर क्रोध नहीं करते । 

जातकों में व्यभिचार के अतिरिक्त सुरापान जैसे कुछ अन्य 
व्यसनों के भी उदाहरण देखने को मिलते हैं । सुरापान की एक चर्चा 
ध्युरापान जातक! में दी आती है जहाँ एक राजा ने, मदिरा जैसे 
उत्तम पेय को तपसिवियों के लिए ्रलम्य समर कर) इसे उन्हें प्रेम 
से पिलाया है।* इसके छिवाय कीक पर ऐसे प्रसंग भी दीख 
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पड़ते हैं जहाँ युद में विजय पाने पर 'खुरा नक्खच? नामक सार्वजनिक 
उत्व मनाया गया है । इसी प्रकार एक दूसध भी ब्यसन जो उन 
दिनों के लोगों में बहुत प्रचलित था वह जुए के खेल का या । 'विधुर 
पंडित जातक! वाली कथा में राता है कि दूत के ब्यसन वाले धर्न- 
जय कोरब्य के लिए यद उसकी एक बहुत बढ़ी कमजोरी का कारण 
बन गया था | इस व्यसन को न्यत्र जहाँ कहीं भौ कोई चर्चा आयी 
हैं वहाँ पर इसे पूर्ण रूप से हानिकर सिद्ध करने की ही चेष्टा की 
गई है ।९ जातकों में इमें उन दिनों के कतिपय लोग चोरी के लिए 
सेध मारते फिरते अथवा दल बाँध कर डकैती करते हुए भी जान 
पड़ते हैं। कणवेर जातक) से पता चलता है कि ऐसे लोग प्रायः 
नगर की वेश्याओं के साथ भी संपक रखते ये और अवसर पाते ही 
उनके भी गइने-कपड़े चुराने में नहीं छुकते ये | ९ डाकू लोग अधिक- 
तर सौदागरों की गाड़ियों पर लदे माल को लूट कर भाग जाते ये 
और इसमें उन्हें रक्षकों के साथ लड़ना मां पड़ जाता था।* गणड 
तिन्डु जातक” के पढ़ने से विदित होता है कि पांचाल नरेश के राज्य 
में दिन के समय राजपुरुष लूटते ये तथा रात को चोरों की बना 
करती यी।* उन दिनों के राज्यों में परायः सवत्र घूस लेने की भी 
चलन देखी जाती है जिससे जनता को बहुत दानि उठानी पड़ती है। 
“कण्वेर जातक) में इम यदि कोतवाल को घूस लेते देखते हैं १ तो 
“सि लक्खण जातक? से पता चलता दै कि शङुन-बिचार करने 
बाले ब्राह्मण तक रिश्वत ले लिया करते हैं ° औौर “धस्मद्ध जातक? 
बाले कालक नामों सेनापति भी इस इुयु'ण से रदित नहीं जान 
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पड़ता । १ इसी प्रकार “लण्डहाल जातक? बाली कथा में न्याया- 
घीश को घूस तेते देखते हैं ६ इसके साथ दी इमे 'किछन्द जातकः 
से विदित होता है कि ऐसे ही एक शरन्य कर्मचारी को इस कर्म का 
कुफल भी भोगना पड़ जाता है ।3 सबसे. उल्लेखनीय बात तो यदद 
जान पड़ती है कि “मरु जातक? वाला राजा तक. स्वयं तपस्वियों से 
चूस लेकर उनके कागड़े को बढा दिया करता है।४ 

जातकों.वाली कहै कथाशरों दवारा य मी प्रकट होता है कि. उन 
दिनों के लोगों में अंधविश्वास की भी कमी नहीं। “नक्खत जातक?! 
से पत्ता चलता है कि एक बार देहात वाले कुछ व्यक्तियों ने नगर में 
जाकर विंवाह के लिए कोई लड़की पक्की की | परंत जब उन्हें 
किसी आरजीवक अथवा ज्योतिषी से पता चल गया कि वह 
दिन मंगल-क्रिया के लिए शुभ नहीं है तो वे नहीं गए और वह लड़की 
दूसरे को दे दी गई । इसो प्रकार “मंगल जातक? में आता है कि 
एक चविशवासी ब्राहमण ने अपने कुछ कपड़े इसलिए फेंक दिये कि 
उनमें उसे अशुभ लक्षण दिखायी पड़े ६ उन दिनों के सबे-साधारण 
में इस प्रकार का मी विश्वास दीखता है कि छींक का आना अप- 
शकुन सूचित करता दै रौर इसी कारण वे छींक आने पर बहुधा 
जीवे अथवा जियो कह कर उसका दुष्परिणाम दूर कर देने के प्रयत्न 
करते हुए भी पाये जाते हैं ।* “ददम जातक” वाली कथा से तो य 
भी प्रकट होते देर नहीं लगती कि उन दिनों के लोग न केवल बंधः 
विश्वासी थे, प्रत्युत अधानुसरण भी कर जाते थे। उन्हें यद्ाँ तक 
मी नहीं सूक पातां था कि केवल किसी साधारण से व्यक्ति के ही 
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इतना कह डालने पर कि एथ्बी उलटने आ रदी है इम बिना समफे- 
बूके इधर-उघर दौड़नेन्मागने क्यों लग जाएँ तथा सत्र आतंक 
फैला दें ।१ इसी प्रकार उन दिनों के ब्राह्मण चांडाल की ओर से 
आती हुई इवा द्वारा दूषित और पतित हो जाने के भय से ्रातंकित 
हो कर प्रायः दिशाओं का साधारण शान तक मी खो दिया करते ये ।२ 

उन दिनों के लोग सत्य-क्रिया पर भी पूरी आस्था रखते ये और 
इन जातकों में आता है कि इससे उनके कार्य भी सिद हो जाया 
करते थे । उदाइरण के लिए “मुगपकख जातक? वाले काशीराज की 
पटरानी ने “सत्य-क्रिया? के ही बल पर संतान लाम किया ।3 “मदा- 
जनक जातक” वाले राजा के कनिष्ठ राजकुमार ने सत्य-क्रिया करके 
अपनी इथकड़ी बेड़ी दड़वा ली तथा बंधनागार के द्वार तक खुला 
दिये। “साम जातक” वाले अंधे माता-पिता ने अपने अवशणकुमार 
जैसे पुत्र को सत्य-क्रिया के दी दवारा विषाक्त वाणों के विष से मुक्त 
कर दिया |* परंदु इतना होते हुए भी सत्य-क्रिया की विषि का कोई 
स्पष्ट विवरण नहीं पाया जाता, केवल यद्दी पता चलता है कि इसके 
श्रेयस्कर परिणाम का जान मानवेतर प्राणियों तक को रद्दा होगा । 
क्योंकि “बहक जातक” में श्राई हुई कथा से पता चलता है कि 
किसी जंगल में आग लग जाने पर अपने घोसलों में अकेला पड़ा 
हुआ एक बटेर का बच्चातक सत्म-क्रिया द्वारा उसे जुका सकता 
था ।* परंठ, “सन्थव जातक? के अंतर्गत एक ऐसी कथा मी ्रायी 
दे जिसमें किसी ब्राहमण ने श्रमिदेव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से, 
उन्हें घी के साथ मिश्रित खीर पिला दी जिसका परिणाम यह निकला 
की आग की लें पर्यात ऊँची हो आई और उसकी पर्ण॑कुटी भी 
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जल गई ।* स्पष्ट है कि यह इष्टांत भष्टक जातक' वाले से सवया 
भिन्न है और यह कदाचित्‌ ATTA AAT होम-क्रिया की व्यर्थता 
सिद्ध करने के लिए आया है । 

परंतु इम देखते हैं कि उन दिनों के लोगों में उच्च शिक्षा का भी 
प्रकार कम न था। वे लोग बिविध कलाश्रों में मी पारंगत दोते थे । 
कई जातकों में कशा गया हे कि उच कोटि की विद्याओं का अध्ययन 
करने के लिए, लोग तक्षशिला जैसे शिज्षा-केंद्रों में जाया करते ये। 
जातकों की मूल गायाशओं में त्षशिला का नाम, स्पष्ट छप में, किसी 
feared Sar age हुआ नहीं दीख पढ़ता । इस कारण शी गोकुल 
दास दे नामक एक लेखक ने उसके, उस काल तक, ऐसा हो चुकने 
जे संदेह प्रकट किया है और अनुमान किया है कि उच से उच 
शिक्षा उन दिनों ब्राह्मण पंडितों के दी घरों पर दी जाती रही होगी 
तथा वहीं से अध्ययन करके लोग वेदादि के ज्ञान में पूर्ण विचक्षण 
हो जाते रहे होंगे |° परंदु जातकों की ही गद्यमयी श्इकथागओं में 
तच्नाशला के शिल कंद्र दोने का वर्णन बहुत स्ष्ट शब्दों में किया 
गया पाया जाता है। “बिच सम्भूत जातक” से तो यइ भी प्रकट 
होता है कि चांडाल जाति तक के दो लड़कों ने, ब्राह्मण विद्यार्थियों 
के वेष में जाकर, तक्षशिला में विदयाध्ययन किया था और वहाँ से 
(शिल्पकला की भी शिक्षा ग्रहण की थी। 3 “श्रसदिस जातक? में 
इस बात की चर्चा आती है कि तक्षशिला में रह कर तीनों वेदों 
के साथ-साथ १८ विद्याओं तथा कलाओं की शिक्षा प्रात की जाती 
af pe act पर आचार्य को एक इजार देने का नियम था और बहुत 
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से लोग वहाँ अन्य कलाओं की भाँति धनुर्विद्या एवं इस्तशिल्प का 
मी श्रम्यास करते ये |" “सूची जातक? में एक ऐसी अदूसुत सई के 
निर्माण की कथा शाती है नो क्रमशः ७ फोफियों के भीतर सुरक्षित 
रुखी गई थी और जिसकी विशेषता यह थी कि बद पानी से भरे 
बड़े के नीचे रखी जाने पर, उसे छेड़कर मीतर बाले जल में सीधी 
'पहुँच जाती और उसको सतइ तक जाकर बैसे दी खड़ी रद्दा करती ।२ 


जातकों बाले युग के भारतीय समाज में पारस्परिक मैत्री भाव 
को भी विशेष महत्व प्रदान किया जाता था | यह सम्बंध एक समान 


बय, कुल, रूप, सौंदर्यं अथवा धन ऐश्वर्यादि पर आशित न रइ कर 
उचशील जैसे गुणों की अपेक्षा करता था । इसकी सबसे बड़ी विशे- 
षता यह थी कि एक मित्र दूसरे के अवसर पर किसी न किसी प्रकार 
काम- आ जाए | “गुण जातक? से तो यहाँ तक पता चलता है कि 
एक बलवान रिंद के निबंल मित्र सियार ने, समय पड़ने पर उसे 
दलदल से बाइर निकाल दिया ।3 परंठु इसका तात्य यइ नदीं कि 
कभी किसी ना समक में भी विशवास कर लिया जाए, क्योंकि (इंद्र 
समान गोत जातक? वाले हाथी ने बड़े होकर अपने रक्षक को ही 
मार डाला ।४ “विधुर पंडित जातकः में तो विधुर द्वारा इस प्रकार 
कहलाया गया है कि मनुष्य को किसी के यदाँ केवल एक रात भी 
आश्रय पाकर उसे मित्रवत्‌ मान लेना चाहिए और उसके प्रति किसी 
मी प्रकार हितःचितन करना मदान अपराध है ।१ इस प्रकार की 
मैत्री एवं सामाजिक एकता के भाव को अक्षुण्ण बनाये रखने के 
उद्दोश्य से उस काल के लोग प्रायः मनोरंजनों एवं महोत्सवों की 
व्यवस्था किया करते ये | इनके द्वारा वे समय-समय पर कहीं एक 
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स्थल पर, एकत्र होते और सामूदिक उल्लास द्वारा पारस्परिक सद्‌- 
भावना की पुष्टि करते। ऐसे लोकोत्सवों में से “हुरा नक्खत> at 
चर्चा इसके पहले ही, की जा चुकी है। जिस दिन पहले पहल) 
किसानों के खेतों की जोताई श्रार॑म की जाती.थी, उस दिन वे लोग 
एकत्र होकर “प्य मंगल दिवस? मनाते थे। ` इसी प्रकार आरिवन 
की पूर्णिमा के दिन “बाहर्मासिक कोमदिनी दिवसे” भी मनाया 
जाता था जिसका रूप श्त में राजकीय महोत्छवों का हो गया । 
एक ऐसा ही अन्य महोत्सव त्यि मंगल? नाम का भी था जो प्रति 
अष राजप्रासदो के प्रारण में मनाया जाता था रौर जिसमें सजे- 
सजाए हाथियों की पंक्ति खड़ी की जाती थी ।* 

उन दिनों के भारतीय समाज में दास-प्रथा का भी प्रचार था 
और बे (दास) या तों te होते ये थवा शह में ही उलन्न रशा 
करते ये । ऐसे दासों का. युद्ध-क्षेत्रों से पकड़ कर आना जातकों द्वारा 
सूचित नहीं द्वोता ये डाकुगओं दवारा लूटे गए माल के रूप में श्रा 
जाते ये। 'बुल्ल नारद जातक? से पता चलता है कि उस समय सीमांत 
के डाकुओं ने जनपद में आकर गाँव को लूटा और लोगों को दास 
बनाया । “उरग जातक? से यह भी पता चल जाता है कि एक ब्राह्मण 
के घर प्रायः ६ सदस्यों का परिवार रहा करता था, जिसमें एक दासी 
भी रहती थी ।४ इन दासों बा दासियों की स्थिति श्रधिकतर कष्टः 
मयी ही बनी रहती थी, यद्यपि कभी-कभी हमें उनके साथ अच्छे ब्यव- 
हारं का भी पता चल जाता है। उदादरण के लिए 'नानच्छन्द 
जातक? में राता दै कि घर के मौलिक पुरोहित ने श्रपनी दासी 
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पुरुणा से भी परामश किया था।* इसके सिबाय 'कटाइक जातक? 
में जो कथा ती दै, उसके नुसार किसी सेठ की दासी के गर्भ से 
उत्पन्न दास का पुत्र उसके लड़के, अर्थात्‌ सेठ-पुत्र की भाँति, लिः 
पढ़ कर चर एबं भाषाविद्‌ बन जाता दै और एक अन्य सेठ की, 
तरी के साथ छलपूर्वक विवाह भी कर लेता है। * लगभग इसी 
प्रकार की बातें 'कलण्डुक जातक! में भी दीख पड़ती हैं और यहाँ पर 
एक तोता द्वारा उसे कुछ चेतावनी भी मिलती है '३ “गंगमाल 
जातक? से तो यहाँ तक पता चलता है कि एंक राजा ने किसी 
मिस्ती मज़दूर को उस पर प्रसन्न होकर अपना आधा राज्य दिया। 
परंतु इस भिस्ती को फिरअपने घन से विरक्ति भी श्रा गई शौर अंत 
में उसने अपने “राधा मासा” वाले धन पर दी संतोष कर लिया ।* 

जातकों से यह भी पता चलता है कि उनके र्चना-काल के 
समय, भारतीय समाज में विरक्त लोगों की भी कमी नहीं थो। 
ध्युवज्ञय जातक! में एक प्रसंग आता है जिसके अनुसार कोई राज- 
कुमार प्रातःकाल की ओद-बिंदुओं को पत्तों तथा मकड़ी के जालों 
पर देख कर उनकी कणिक अ्रवस्था द्वारा प्रभावित हो जाता है और 
अपने माता-पिता के रोकने पर भी ध्यान न देकर प्रवज्या अइण कर 
लेता है ।" इसी प्रकार "चुल्ल हुत सोम जातक' बाला एक राजा भी 
जब वह नाई दवारा श्रपने सिर से उखाड़े गए किसी सफेद बाल को 
देखता है तो बृदषावस्था को निकट आयी जान कर, प्रवज्या के लिए 
म्वृत्त हो जाता दै । अपने पिता, सात वर्ष के बालक अथवा गर्मिणी 
वल्ली. की भी एक नहीं सुनता ।९ यह बात केवल राजारों में ही 
नहीं देखी जाती, प्रत्युत पुरोह, उसका लड़का कभो-करमी उसका 
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खारा परिवार तक इस प्रकार की विरक्ति अपनाया करता है। एक 
सेठ कुमार श्रथवा चांडाल तक में भी यह प्रवृत्ति लगभग एक प्रकार 
की दी दीख पड़ती दै।' 'गरहित जातकः में आयी हुई कया से 
विदित होता है कि पक बार एक बंदर ने जो मनुष्यों के सभ्य 
समाज में कुछ दिनों तक रह चुका था अपने साथियों में लौटकर 
जब अपने अनुभवों की राम कहानी सुनायी वो उन्हें मानवों के 
सांसारिक जीवन की ओर से घृणा हो गई। उन्होंने अपने-अपने 
कानों को बंद करते हुए अपने उस स्थान तक का परित्याग कर 
दिया जहाँ पर वैसी निम्दनीय बातें सुनी गईं थी ।* प्रवज्या: अहण कर 
जुकने वाले व्यक्ति यद्यपि वे समाज से अलग रहते थे, किन्दु भिन्षाटन 
थवा उपदेश-दान के ब्याज से कुछ समय के लिए उसमें झा भी 
जाया करते ये । इस प्रकार उनके आदशों द्वारा प्रायः सर्वसाधारणा 
तक प्रभावित होते रहते थे । 
जातकों की कथाओं में हमें बहुत से अंश पौराणिक अथवा 
काल्पनिक वातां्रों जैसे लगते हैं। इनमें कई ऐसे भी हैं जिनमें 
विभिन्न मानवेतर प्राणियों द्वारा मनुष्यवत्‌ व्यवह्वार क्रिया जाना 
'दिखलाया गया है। इसके सिवाय इनकी अ्रनेक कहानियों में हमें 
उपदेशों का पुट देकर, किसी न किसी सांप्रदायिक भावना का 
अचार किया गया भी प्रतीत होता है। कहीं-कहदों ऐसा भी लगता z 
कि वहाँ, एक साधारण से प्रसंग के ब्याज से मानव समाज के ऊपर 
* ज्यंग्यात्मक छे कसे गए हैं। परंतु इन सभी बातों के होते हुए 
भी वे सामाजिक प्रसंग जो इन कथाओं के माध्यम का काम करते t 
ओर जिनका मूलाधार इनके निर्माण की पृष्ठभूमि सा बना लक्षित 
शेता है उनका निःसंदेह अपना एक प्रथक्‌ महत्व है। इस विचार 
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से हमें इनमें ऐतिहासिक तथ्यों की कमी भौ नहीं जान पड़ती, अपित 
इन्दी के द्वारा इमे प्राचीन कालीन जीवन की एक सुंदर झाँकी भी 
मिल जाती है। जेन लेखक फिख का तो यहाँ तक) कहना है कि 
«प्राचीन भारत के सामाजिक जीवन का जो भी विवरण कभी भविष्य 
में प्रस्ुत किया जाएगा उसे इन जातकों की कथाओं पर किसी न 
किसी प्रकार ्रवश्य आशित २इना पड़ेगा । इस कारण उसके श्रचु- 
सार, “इनके विषय में यइ कथन भी यथार्थं ही है कि जातक- 
साहित्य, भारतीय पुरातत्व के सावंजनिक एवं व्यक्तिगत श्र्थात्‌ इन 
दोनों प्रकार के ही प्रसंगों के लिए एक विशाल कोश का भी काम देने 
में समय है | 
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बोद्ध घम की एक बहुत बड़ी विशेषता यह रही कि उसने, पुरुष 
एवं नारी दोनों के ही लिए जीवनादशं उपलब्ध करने का लगभग 
एक समान अवसर प्रदान किया और उन दोनों ने हो वहाँ इसके 
दारा एक समान लाभ उठाने का रत्न : भी: किया। कहते हैं कि 
भगवान बुद्ध को पहले ऐसा करना स्वीकार नहीं था और नः वे नारियों 
को अपने संघ में संमिलित करना चाहते ये । परंठ जब उनके शिष्य 
आनंद ने स्वयं उन्हीं की विमाता मद्ाप्रजापति गौतमी के लिए उनसे 
आग्रह किया तो उनका ध्यान इस प्रश्न की ओर एक बार फ़िर से 
आकृष्ट हो गया शौर उन्होंने खियों के लिए भी किसी एक प्रथक्‌ संघ 
की व्यवस्था कर दी। इस बात का एक बहुत बड़ा प्रभाव यह पड़ा 
कि न केवल इसके दारा उस समय बौद धर्मका अभिक प्रचार हुआ, 
अपिठु उसके उच्च व्यापक ादशों से प्रेरणा अरण कर भारतीय नारी 
समाज के प्रायः प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों ने अपने जीवन में सुधार कर 
लिये। इनमें एक और जहाँ कोशल एवं मगघ के राजवंशों की कुमा- 
रियाँ थीं वहाँ दूसरी ओर सामंतों की कन्याएँ भी थीं। इसी प्रकार 
इनमें से अनेक जहाँ ब्राह्मण कुल में उसन्न थीं, वहाँ दूवरी शइपति वा 
erat से सम्बंध रखती थीं। यहाँ तक कि जिस प्रकार इनमें शुभा 
जैसी एक बढ़ई की पुत्री को स्थान मिला था और चापा जैकषा एक 
बहेलिए की लड़की संमिलित थी उसी प्रकार यहाँ पर एक ब्याली 
_जैवी गणिका को मो प्रतित शो जाने का एक समान अवसर उप- 
सन्ध था । जिन खियों के जीवन में इस प्रकार कायापलट हु्रा और 
जिन्होंने अपने जीवन को विषमताओं पर पूर्ण विजय प्रात्त कर एक 
आदश जीवन के आनंद का अज्ञभव किया उन्हीं में से कुछ की 
निजी अजुभूतियों वाले सुंदर उद्‌गार येरी गायाओों में सुरक्षित हैं जो 
रोचक एवं उपदेशप्रद मी हैं। 
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पढाचारा आवस्ती के एक सेठ की पुत्री है जो अपने किसी नौकर 
के ही प्रेम में फैंस जाती दे और वह उसके साथ भाग भी निकलती 
है। किंठ उसे कहीं शांति नहीं मिलती और वह अनेक 'विपत्तियों के 
गेले में पड़ जाती है। उसका न फेवल पति मर जाता है, मत्यु 
उके एक नन्है से बच्चे को भी कोई बाज उठा ले जाता है और 
दूसरा पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार उसके माता-पिता एवं 
आइ के भी एक दी साथ घर की छत गिर जाने से, मरने का समा- 
चार उसे मिलता है जिस कारण वद पगली सी हो उठती है। परंदु 
अगवान बुद्ध के निकट श्रा जाने पर ae फिर साधनां में लग जाती 
है। अपनी गाथाओं में वह बतलाती है--"“एक दिन मैंने पैर घोने के 
अनंतर फेंके हुए पानी को ऊँची जगह से नीचे की ओर जाते देखा 
और तब से श्रपने चित्त को भ्रेष्ठ जाति के घोड़े को सवारी में शिक्षित 
करने के समान, समाधि में लगाने का श्रभ्यास किया । किर मैं दीपक 
लेकर बिहार के कोठे के भीतर गई, बह्दाँ प्रकाश में चारपाई पर बैठ 
गई और सामने को दीपशिखा पर ध्यान करने लगी। फिर में सुई 
लेकर दीपक की बत्ती को जैसे दी नीचा करने के उद्देश्य से तेल में 
इुबोने लगी कि अचानक दीपक बुक गया। इस प्रकार दीपक का 
निर्वाण करना था कि उसके साथ ही मेरे चित्त का भी निर्वाण हो 
गया और तृष्णा की लौ सदा के लिए बुक गई। पटाचारा प्रीछे एक 
अत्यंत उच्च कोटि की भिक्षुणी बन जाती है और उसके उपदेशों 
द्वारा अन्य अनेक खनियों को भी जीवन में शांति मिलती है । वह अपने 
विषय में स्वयं कहती हैं “में शोल से संपन्न हूँ अपने शास्ता अर्थात्‌ 
भगवान बुद्ध के-शासन के अनुसार चलने बाली हूँ अप्रमादिनी 
हूँ, अचंचल हूँ और विनीत मी हूँ ।?१ 

इसी प्रकार आवस्ती की ही एक श्रन्य' चेरी इशा गोतमी भी 
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अपने अनुभवों को गाकर बतलाती हुई दीख पड़ती है | गोतमी किसी 
निर्धन परिवार की लड़की है और वह दुबली पतली भी है जिस 
कारण उसे अपने पति के घर में कोई आदर नहीं मिलता | फिर जब 
उसे एक पुत्र उस्न्न होता है और उसे लोग कुछ न कुछ अपनाने 
से लगते हैं, वैसे उसका वह बालक भी मर जाता है और वह उन्मा- 
दिनी सी बनकर श्रपने मृत शिशु को गोद में ले घर-घर जा बड़बड़ाती 
फिरती है । ऐसी ही दशा में उसकी मेंट भगवान्‌ बद से हो जाती है 
जिसके यह कहने पर कि तुम. किसी ऐसे घर से सरसों ला दो जहाँ 
किसी की मृत्यु न हुई हो, वह सब्र कहीं पूछताछ करने निकलती है 
और श्रं में, सवत्र असफ़ल रहकर उनके कथन का रहस्य समझ 
लेती है। इस प्रकार यह बौद्ध मिक्षुणी बन जाती है और अपने 
विषय में गा उठती है --“सत्संग से मनुष्य को दुख का ज्ञान द्वोता है 
दुख के समुदय का, उसके निरोध का और उसकी निवृत्ति को ओर ले 
जाने बाले आयं श्राषटांगिक मार्ग का भी ज्ञान हो जाता है | प्रसव के 
लिए मैं अपने घर की ओर चली जा रही थी कि मार्ग में मैंने अपने 
खत पति को देखा और अठमर्थ हो गई। भाग्यदीना नारी, वूने 
असंख्य जन्मों में इशी प्रकार परिमित दुल का नुव किया है 
और अपार आँसुओं को बहाया है| हाय ! तेरा सभी कुछ लुट गया, 
waa TH छोड़ दिया और अपना पति तक तुफे छोड़ चलता बना | 
अदो, आश्चर्य ! इस श्रवस्था में भी मैं मृत्यु से परे हूँ और मैंने अमृत 
पा लिया है जो निवांण के रूप में है । मैं आज वेदना से मुक्त हँ, समी 
बोकों को मेने आज उतार फेंका है, मेरे सभी कर्तव्य पूरे हो गए हैं 
और सारे बंधनो से इरे मुक्ति मिल चुकी है |?" कृशा गोतमी ऐसा 
गाती हुईं आात्म-विभोर हो जाती है और उसका सारा का सारा 
fae aed ्राशावादिता में परिणत हो जाता है। 
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वास्तव में थेरी गाथाओं के अंतर्गत बौद्ध मिक्षुणियों के एक से 
एक विचित्र अनुभव प्रकट किये गए दीख पड़ते हैं | देतिका नाम की 
मिक्षुणी भी आवस्ती नगरी की एक कन्या है जिसका जन्म वहाँ के 
राजघुरोदित ब्राह्मण के घर में हु्रा है । उसने महाप्रजापति गोतमी 
के उपदेश से प्रवज्या अहण की दे | दंतिका का कथन है एक दिन 
मैं विददार के बाहर निकल कर शश्रकूट पर्वत पर चली गई और वहाँ 
जाकर उसके शिखर पर बैठ गई | कया देखती हूँ कि कोई दायी 
जल में अवगाहन करके नदी के किनारे आकर बैठ गया है एक 
अंकुशधारी मनुष्य उसके निकट पहुँचकर उसे ्रादेश देता दै “पैर 
पसार” और बह अपने पैर फैला देता दे जिसके आधार पर वह पुरुष. 
उसके ऊपर चढ़ जाता है। इस eR se gals eet को दमित 
होते एवे मनुष्य की अधीनता स्वीकार करते देख मैंने भी उस गंभीर. 
रण्य में प्रवेश किया और अपने चित्त को दमित और वशीभूत कर. 
लिया ।”* फिर एक श्रज्ञातनामा मिछुणी जिसका अन्म-स्थानः 
वैशाली दै अपने पति से प्रवज्या के लिए आज्ञा नहीं प्राप्त कर 
पाती और वह इसी कारण शहस्थ धर्म का पालन करती हुई रसोई 
बनाया करती है। एक दिन जब वह शाक पकाती रहती है वह 
कढ़ाई में जल जाता है जिस घटना के कारण उसे पूर्ण वैराग्य 
उत्पन्न हो जाता है और बह अपने पति को प्रभावित कर मिक्षुणी 
बन जाती है वह अपने एक गीत में गाकर कहती हैं--“वत्से, अब तू. 
सुख की नींद सो । अपने दृथ से बनाये हुए चीवर को ओढ़कर परम 
शांति प्रास कर | अब कढ़ाई में पड़े हुए शुष्क शाक की भांवि तेरा. 
भी राग समूइ दग्ध होकर शांत हो गया ।”* 

मुक्ता कोसल जनपद के एक दरिद्र ब्रह्मण की कन्या है निसा 
विवाद मी किसी दरिद्र कुबढ़े से ही हुआ हे । वह अपने पति से 
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कहती है कि मेरा गहस्थाभ्रम में रहना संमव नहीं और उसकी झा 
से वह प्रवज्या ग्रहण कर लेती है | बढ आत्मसंयम का अभ्यास करती 
है और कुछ दिनों के अनंतर सिद्धि लाभ कर उल्लास पूर्वक नंद 
के गीत गाने लग जाती है। उसका कहना है “में ससुत हो गई 
अलीमांति वियुक्त हो गई रौर तीन टेढ़ी वस्तुओं से श्रच्छा छुटकारा 
था चुकी, ओखली से, मुसल से और' अपने कुडे सवामी से शरच्छी 
रुक्त हो गई । परंदु इससे भी एक और मदान कोटि की सुके मुक्त 
मिल गई । मैं आज जरा एवं मरण से ही मुक्त दो गई, सेरी भव+ 
जेड़ी हो कट गई |--”* इसी प्रकार सुमंगल माता नाम की एक 
अन्य मिक्षुणी भी अपने शदस्थाअ्म के धंधे से मुक्ति पा कर अपने 
को धन्य सममती है। यह भी एक दरिद्र परिवार की ददी री दै और 
इसे भी पहले पारिवारिक जीवन के ह्वी कष्ों का अनुभव करना 
पड़ता है । भरत में प्रवज्या ग्रहण कर यदद गा उठती है “शरहो में 
मुक्त नारी, मेरी मुक्ति कितनी धन्य है। पहले मैं मूसल लेकर घान 
कूटा करती थी, आज उससे मुक्त दो गई । मेरे स्वामी के पास उनके 
बनाये हुए छातों की डंडियों की जैसी क्षोणता थी उससे भी gee 
जेरी देइ थी, श्न उस जीबन की आसकियों को और मलों को मैने 
छोड़ दिया और में आज बृदच मूलों में ध्यान करती हुई जीवन- 
यापन कर रही हूँ । हो ! में कितनी सुखी हूँ और कितने सुख से 
स्यान करती हूँ ।?२ 

परंतु इन सभी से विलक्षण और उत्कृष्ट गाथा मिक्षुणी शुभा 
की कद्दी जा सकती है जो राजगह के एक प्रतिष्ठित ब्राक्षण कुल की: 
कन्या थी और जो भगवान बुद्ध के आने पर उनके उपदेशों से: 
प्रभावित हो उपासिका बन गई थी। शुभा परम सुंदरी थी और 
उसके शरीरावयवों के सुडोल एवं मनोहर होने के ही कारण उसका 





३ गाथा संख्या ३३ । २ बही, २३ | 


बरी गाओ में मि्ुणी-ीबन की कांजी ७३ 


“शुमा” नाम मी पढ़ा था। एक दिन जग बद पने ध्यानास्यास के 
लिए जीवक के आम्रवन में जा रद्दी यी कि मार्ग में उसे एक चरित्र- 
अष्ट युवक मिल गया । शुभा के died & उसकी रोर आकृष्ट दो 
जाने के कारण बह उसे नाना प्रकार के प्रलोमनों द्वारा लुभाने लग 
जया । उसने जितना ही उसे, अपने मिक्ुणी-भाव का स्मरण दिला- 
करु, दुष्टता से बिरत करना चा उतना ही बह और मी प्रयत्न 
करने लगा । ग्रत में जत्र बद युबक शुमा की आँखों के अनुपम 
ded की प्रशंसा करने लगा तो उस मिचुणी से नहीं रहा गया। 
उसने, बिना किसी भी प्रकार का सनोविकार मरदश्शित किये, अपनी 
आँखें निकाल डाली और उस युबक के ह्वा्थों में देते हुए कदा “यह 
लो, यह आँख दी सारे अनयों की जड़ है? | परंतु यह देखते ही युवक 
कंपति हो उठा। वइ शुभा के चस्णों में गिर पड़ा आर इससे बार- 
बार क्षमा-याचना करने लग गया। कहते है कि शुभा वहाँ से लौट 
कर किर भगवान बुद के पास आयी, जहाँ उसकी पवित्रता और 
निर्मेलता और भी स्कुरित हो उठी और इसे पहली ज्योति भी 
मिल गई। 

शुमा की गाथाएँ ३६६ से आरंभ होकर ३६६ तक चलती हैं 
और इनमें उसका युवक के साथ हुआ संलाप भो श्रा जाता है। 
उब लंपट द्वारा अपना मार्ग रोकें जाने पर शुमा कहती है “भाई 
मैंने तेरा क्या अपराध किया है जो दू मुके रास्ते में रोक रहा दे? 
कया ठे पता नहीं कि विरक्त भिचषुशियों को स्पश॑ करना पुरुषों के 
लिए. अनुचित दै 9” युवक इसके उत्तर में कहता है--“व्‌ तख्णी 
है, निष्पाप है । प्रवज्या तेरे लिए क्‍या करेगी ! इस.काषाय बज 
कोदूर फक । चल इस पुषित बन में इम दोनों रम करें? और 
ऐशा कता हुआ वढ उस वन के सॉदयं का वर्णन करने लग 
जाता दै । बझ कहता है--“पुष्प-रेखुओं से मस्त बने वृक्ष चारों ओर 
मधुर गंध विकीर्ण कर रहे हं। यहद ्रथम बसंत का सुखकारी समय 
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है, चल इस पुष्पित बन में इम दोनों रमण करें । पुष्पों को सिर पर 
धारण कियेये वृक्ष वायु से प्रकंपित होकर कैसी सुंदर मर्मर ध्वनि 
कर रहे है। बता इस बन में अकेली घूमती हुई तू क्या कभी तृत 
लाम कर सकेगी !? और फिर वह उसी वन की भयानकता का भी 
स्मरण दिला कर उके प्रभावित करना चाइता है और कहता है-- 
“द जं से मरे हुए, मत्त हाथियों से रौंदे हुए इस निर्जन 
भयानक विशाल वन में बता बिना किसी सहायक के व्‌ अकेली कैसे 
जा सकेगी १? 

फिर युबक शुभा को सोने की पुतली के समान भी बतलाता है 
उसे नंदन वन' कौ अप्सरा कइता दै और यह भी कह उठता 
दे” अनुपम, तू काशी के सुंदर सहम रेशमी बखों से सुशोभित 
होने योग्य है” और इस प्रकार कथन करता हुआ वह उसके 
समक्ष अपनी अमिलाषा प्रकट करता है और कहता है--“इस वन 
भूमि में मैं तेरा दास होकर तेरी सेवा करूँगा, यदि व्‌ इसके मीतर 
चलकर मेरे साथ रमण करे | हे किच्नरी के से मंद लोचनों वाली, 
प्रथ्वी में तेरे समान मुके और कोई प्रिय नहीं है। यदि व्‌ मेरी बात 
को स्वीकार करे तो चल इम दोनों इवास स्वीकार करें | संदर प्रखाद 
में तू सुख पूवंक रदेगी, जद अनेक दासियाँ तेरी सेवा करेंगी। बह 
इसके लिए ्राभूषणादि की व्यवस्था का प्रलोमन देता है तथा, 
अरत में य मी कह डालता है--“श्रन्यथा दे ब्रह्मचारिणि, सरोबर 
के उस कमल के समान जिसका श्रव तंक किसी ने सेवन नहीं 
किया, तू भी अपने विशुद्ध और अब तक किसी के द्वारा न छुये हुए 
शरीर में वार्धक्य को प्राप्त करेगी” और इस प्रकार कथन कर वइ 
शुमा को अत में पछताने से बचाने का भी प्रलोभन उपस्थित 
करता है । परंठु शुभा उसकी इन बातों के किंचितमात्र भी विचलित 
नहीं होती और उससे पूछ बैठती है कि जिस शरीर पर बह इतना 
are है बह तो वस्तुतः मांस्यादि गंदगियों से भरी हुईँ केवल एक नारी- 
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मात्र है “इसमें क्या है जिस पर मुग्ध हो कर के ऐसा कह रहा ay 

बह युवक इस प्रश्न के उत्तर में शुभा के सुंदर नेत्रों का वर्ना 
करने लगता है और कहता है--“सुंदरी, दिरणी के नेतरों के समान 
अथवा पर्वत इष्ठ पर बैठी हुई किन्नर के नेत्रों के समान तेरे दोनों 
सुंदर नत्र हैं। ये तेरे दोनों नत्र ही मेरी काम-वासना की बृद्धि कर 
रहे हैं। इन्हें देख कर ही मैं दुक पर आसक्त हु्रा हूँ. । कमल- 
कोश को भी मात करने वाले तेरे स्वगं सदश स्वच्छ युख-मंडल में 
स्थित इन दोनों नेन्नों को देखकर मेरी काम-वासना बहुत बढ़ रही 
है। प्रियदर्शिनि, तेरी दोनों भौंह कितनी विस्तीर हैँ तेरे नेत्र कितने 
मादक हैं। दे किन्नरी जैसे मंद लोचनों वाली, तू दूर खड़ी दै फिर 
भी तेरे दोनों सुंदर नेत्रों के समान प्रिय वस्तु मेरे लिए संसार में 
और कोई नहीं हे |? जिस पर शुभा उसकी भत्संना करने लगती. 
है। वह कहती दै--“दुष्ट जहाँ जाने का मार्ग तक नहीं है वहाँ तू. 
जाना चाइता है मानों चंद्रमा को खिलौना बनाने के लिए तू उसे 
खोजने निकला है। मूढ़, तू सुमेर को ही लाँबना चाइता दै, जब कि 
तू बुद्ध की पुत्री के पीछे इस प्रकार लगता हे, क्‍या तू नहीं जानता 
कि आर्ये अष्टांगिक मार्गे का अनुसरण करने वाली मैं बुद्ध की: 
शिष्या हूँ । मैंने वासना के तीर निकाल फेंका है वेदनां और चित्त, 
मलों से रदित होकर में सूने स्थानों में जाकर ध्यान करती हूँ, इसी- 
में मेरा आनंद है |? 

फिर शुमा उसे बतलाती है-“एक समय मैंने देखा था, सुंदर. 
नई लकड़ी से बनी हुई सुचित्रित कठपुतली खूंटी और ताँत से बँघी. 
हुई, नाना प्रकार के नाच और भाव-मंगी दिखा रही थी । खूंटी और 
तांत के इटा लेने पर कठपुतली छि्न-भिन् होकर गिर. पड़ी और 
उसके डुकड़े-डकड़े हो गए, तो बता इस भग्नावशेष पुतली का कौन 
सा अंग तेरे मन को मोहित करता है ! यही हाल मनुष्य की देह का 
है उसके विविध अवयव श्रौ क्रिदाएँ घमो वा अवस्थाश्रों के आधारः 
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पर चल रही हैं। यदि ये अवस्थाएँ उत्पन्न हों तो उसके अबयव भी 
डिन्न-भिन्न हो जायें । इन छिल्न-मिन्न अवयवों में बता कौन सा अब- 
यब तेरे मन को ्रासक्त करता दै ? यद शारीर तो भीत पर बने 
इरताल से रंगे हुए चित्र के समान है। तू उसे वास्तबिक समके 
ज्चैठा है। मूं, यइ तेरी मिथ्या, विपरीत इष्टि है । स्वप्न में कल्प- 
ae को देखकर तू ग्रंघा दो उसके पीछे दौड़ रहा है। आदमियों 
की भीड़ में जादूगर के द्वारा दिखाये हुए जादू को देख कर व्‌ उसके 
पीछे दौड़ रहा है। आँखें क्या हैं ! दो गडढ़ों में स्थित अरभुओों से 
छिंचित तरल बुद्बुद मात्र, इन गुणों का मिश्रित पिंडी चक्षु कबलाता 
है इससे अधिक वह कुछ नहीं है”, और ऐसा कहते हुए शुमा ने, 
अत्यंत निर्विकार चित्त के साथ उसी ज्षण अपनी आँख फाड़ कर 
उस मनुष्य को देते हुए कदा--“यह मेरी आँख दै ले ।? 

शुमा के ऐवा करते दी उस युवक की काम-पिपासा उसी क्षण 
शांत हो गई और वह उससे बार-बार च्ञमा-याचना करने लग गया । 
उसने उससे बड़े कातर भाव में कदा “ब्रह्मचारिणि, तेरा मंगल 
हो। मैं फिर इस प्रकार का अपकर्म कमो नही करूँगा । हाथ में 
प्रबवलित श्रम्ि को आलिंगन करने चला था, विषाक्त सप॑ को स्पशं 
करने चला था, देख, तू स्वास्थ्य लाम कर । मुके क्षमा कर, तेरा 
मंगल दो? र इस प्रकार कहते-कइते वदद स्तब्ध सा बन गया। 
तदुपरांत मिक्षुणी शुभा उससे अपने को सुक्त पाकर भगवान्‌ सम्यक 
संबुद्ध के पास चली गई जहाँ उस मददापुरुष के सामने ्राते दी 
उसकी आँखें भी पूर्ववत्‌ स्वस्थ हो गई ।* 

इस प्रकार भिक्षुणियों में से बहुत सी यदि अपने शिक्ुओं वा 
स्वजनों की मृत्यु के कारण विरक्त बन जाती हैं तो कुछ ऐसी भी हैं 
जो अपने घर के काम काज अथवा कुछ दोषों से दी ऊबकर age 
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अहण कर लेती है। इनमें अनेक ऐसी भी हैं जिन पर शास्ता अर्थात 
भगवान्‌ बुद्ध के महान व्यक्तित्व का अपूर्व प्रभाव पड़ता है और वे 
उस ओर ्राकष्ट दो समी कुछ का त्याग कर बैठती हैं। एक ओर 
जहाँ उन्हें घोर विपत्तियं का सामना करना पढ़ता है, किस वे 
विचलित होकर भी सँमल जाती हैं, वदाँ दूसरी ओर उन्हें विभिन्न 
दैनिक प्रपंचों से दी युक्ति मिल जाती दै और वे पूर्ण शांति का 
श्वास लेने लगती हैं। वे किसी भी दशा में हतोत्साइ नहीं होतीं, 
अत्युत प्रवज्या अहण करते ही किसी ऐसे आनंद का अजुभव करने 
लञगती हैं जो वस्तुतः स्वर्गीय कदा जा सकता दै। उनका रमणी- 
हृदय स्वभावतः अत्यंत भावुक है जिस कारण उनकी आत्मा- 
मिव्यक्तियों में हमें कमी-कमी आवेश की भी गंध दीख पड़ती है। परंतु 
इसमें संदेइ नह कि उनके जीवन में जो अभूतपूर्व कायापलट श्रा 
जाता है उसके कारण उनका पला व्यक्तित्व रद नहीं जाता। 
अ्रपाली अपनी युवावस्था में परम सुंदरी रद्द करती है श्रौर एक 
समय उसे विवाह को अभिलाषा रखने वाले अनेक राजकुमार 
परस्पर स्पर्धा करते हुए दीख पड़ते हैं। वही अंबपाली जब उपदेश 
अददण कर अवज्या में चली जाती है और बृद्धावस्था में शरीर के 
परिवर्तनों पर विचार करने लगती है, तो उससे कहे बिना नदीं 
रहदा जाता । बह अपने शरीर के प्रायः प्रत्येक अवयव के पूर्व सौंदर्य 
का स्मरण कर उसका वर्णन करती है उसकी हुलना अपने बर्तमान 
समय के जजरित गों के साथ करती दै शौर मरत्येक बार कह उठती 
दे, “वत्यवादी (डद) के वचन कमी मिथ्या नदीं होते । काले भौरे के 
ईंग के समान तथा Geers wa बाले कमी उसके बाल ये जो 
जीण सन के समान दै, पुष्पामरणों से गुंथा हुl्रा उसका केशपाश 
था जो कमी इजारों चमेली के पुष्प की सी गंध वदन करता था और 
बह आज खरहे के रोश्रों की जैसी दुर्गेध दे रहदा दै। इसी प्रकार 
उसकी दोनों भादे, उसके दोनों नेत्र उसक्री नासिका, उसके कान, 
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उसकी दंत-पंक्ति और उसकी औवा तक में घोर परिवर्तन भ्रा गया 
हे तथा वनचारिणी कोकिला की मधुर कूक के समान जो किसी समय 
उसकी प्यारी मीठी बोली थी वह राज जरावस्था के कारण स्ललित 
और भराई हुईं सी बन गई है जिन बातों से भी वचन की सत्यता ही 
सिद्ध होती है।१ same की गायाओं वाले इन शब्दों में एक 
चास्तविक जीवन का परिचय है और एक यथार्थवादिता है जो सच- 
सुच निराली है। 

आबस्ती की पूर्णिका तो पहले एक साधारण पनिदारिन रह चुकी 
है, किन्दु जब वद भिक्ुणी बन जाती है तो अपने ही पूव॑ प्राप्त अनु- 
भवों के हांत दे देकर वद किसी कर्मकांडी आह्मण की मनोवृत्ति में 
निराला परिवतंन ला देती दै । उसका कहना RF creer 
थी, सदा पानी भरना ही मेरा काम था । स्वामिनियों के दंड के भय 
से, उनके क्रोध भरे क्ुवाच्यों से पीड़ित मुके कड़ी सर्दी में भी पानी में 
डतरना पड़ता था ! ब्राह्मण, तू किस के भय से भयभीत होकर इ8 
करी सर्दी में गइरी नदी में उतर रहा है शर निरंतर सर्दी की कठिन 
पीड़ा सहता है १» रौर ज इसके उत्तर में वह ब्राह्मण इसे अपने 
स्नान-करम के पापों से मुक्त करने वाला पुण्य-कार्य ठहरने का प्रयत्न 
करने लगता है तो यह उसे श्रनेक दष्टांत देकर कोरी स्नान-शुद्धि की 
scatter सिद्ध करती है और उसे अंत में निख्तर कर देती है। इस 
'प्रकार वह भी बौद धर्म एवं रुप की शरण में भरा सच्चा “स्नातक? 
बन जाता हे ।* पूरिका के कथन में सर्वत्र एक भोलापन है, सहानु- 
ति दै ओर विशुद्ध कल्याणभावना दै जो अन्यतर दुलंभ है । 

ये येरी गाथाएँ परसिद्ध न्निपिटक साहित्य में से 'सुत्तपिटक' वाले 
पाँच निकायों के अंतिम 'छुदक निकाय के नवें अन्य के रूप में आती 
हैं। इनके ठीक पहले का आठवाँ ग्रन्थ बेर गाथा? नाम से प्रसिद्द 
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है। उसमें लगभग ऐसे ही २५४ मिक्ुओं के उद्गार संग्द्वीत दे । 
उनमें जो कथन आते हैं उनके अंतर्गत भी हमें अनेक विचित्र अचु- 
भवों के वर्शन मिलते हैं और इनके साथ ही उनके प्राकृतिक 
इश्यों के विवरण भी बहुत स्पष्ट हैं, किन्तु वे उदुगार अधिक- 
तर मिक्ुओं की ध्यान-साधना के प्रसंग में आये हैं । जहाँ 
येरी गाथा के उद्गार वास्तव में वास्तबिक जीबन की अभिव्यक्ति 
हैं | इन दोनों प्रकार की गायाओं में एक समानता इस बात 
की दीख पड़ती है कि इसमें मानव-जीवन के प्रपंचों की ओर से 
विरक्ति प्रदर्शित की गई है। परंतु इसका तालय॑ यह कदापि नहीं 
हो सकता कि उनका पर्यवसान किसी प्रकार के भी नैराश्य में होता 
है। ये गाथाएं वस्तुतः मानव-जीवन की कट्॒ताग्रों तथा विषमताश्रों 
के गंभीर अनुभव के उपरांत उपलब्ध उन पर विजय के उल्लास- 
पूर्ण वक्तव्य हैं और इसी कारण ये संगीतात्मक मी हैं । इनमें मिक्ुओं 
और मिक्षुणियों के अनुभव बड़ी सूक्ष्मता के साथ प्रकट किये गए हैं 
जिस समय ये अपने पूर्व जीवन की बातों के साथ अपने नवीन मिक्चु- 
जीवन की ठुलना करने लगते हैं, उस समय उनके प्रत्येक शब्द से 
उनके हृदय की सचाई का परिचय मिलता है । येर गाथा के प्रकृति- 
वर्णन की भी यद एक विशेषता है कि वह सचमुच वस्तुनिष्ठ और 
यथायं प्रतीत दोता है । इसमें उद्दीपन के निमित किये गए उद्योगों 
का अमाव सा है। 

इन थेरी गाया्रों तथा येर गथाश्रों से ददी मिलते-जुलते कुछ 
बर्णन अपदान “सं० अवदान? साहित्य में भी पाया जाता है वहाँ 
पर भी मिज्चुओं और मिक्ुणियों के दी इत्यों का वर्णन पाया जाता 
हे। किन्तु ऐसे कृत्य प्रधानतः उनके पूव जन्मों से सम्बंध रखते हैं । ये 
उस वर्ग की यायाएँ हैं जिन्हें साधारणतया “जातक? का नाम दिया 
जाता है और जिनमें अतीत जन्म की कथाओं का उल्लेख कर 
वतमान जीवन की ओर मी संकेत रहता है । फिर मी ये “अपदान”? 
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न तो बेर गथाओं तथा येरी गायागों के समान तथ्यपूर्ण एवं रोचक 
जान पड़ते हैं, न ये उतने सरस एवं भावपूर्ण हो लगते हैं | इस 
दृष्टि से हम भगवान गौतम बुद्ध सम्बंधी जातक साहिस्य को कहीं 
अधिक महत्वपूर्ण कह सकते हैं । जातकों के अतर्गत भगवान बुद्ध की 
चे कथाएँ संत हैं जो उनके पूर्वकालीन बोधिसत्व जीवन की विविध 
अवस्थाओं एवं कत्यों का वर्शन करते हैं । बोषिसत्म की दशा में भग- 
बान अपने बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए प्रसत्यशील दीख पढ़ते हैं| ये उस 
समय विविध प्रकार की स्थितियों में रहकर सत्य, शान, दया, शील, 
आदि पारमिताशओं का सम्यक्‌ अभ्यास करते हुए पाये जाते हैं और 
अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। इन जातकों का एक बहुत बढ़ा 
महत्व इस बात में भी दीख पड़ता है कि इनके धार पर हम यदि 
चाहें तो उनके रचना-काल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का 
एक सुंदर परिचय भी उपलब्ध कर सकते हैं। ये बातें उपयुक्त 
गायाओं के आधार पर भी हमें प्रास हो सकती हैं, किन्द उनमें बहुत 
कुछ व्यक्तिगत अनुभव की भी गंध मिलती है जिसका यहाँ. कोई 
प्रसंग भी नहीं । “जातक” की कथाएँ प्रत्यक्षतः स्वयं भगवान बुद्द 
दवारा दी कथित हैं, किन्छु इन पर अधिकतर चमत्कार का भी रंग 
चढ़ा हुआ मिलता है। इन जातक कथाओं के अनेक प्रसंग हमें पौरा- 
शिक हे मी लगते हैं जहाँ उप्यक्त गायाओं में सच्चे दय की श्रात्म- 
कथाएँ दी गई जान पड़ती हैं। 


र 
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येरी गायाओं में जिस प्रकार बौद्ध भिज्लुणियों के अनुभव जन्य 
मार्मिक स्वर सुन पढ़ते हैं उसी प्रकार येर गायाओओं के रतर्यत भी 
Gi ate Regal के उन गीतों की ध्वनि सुनाई देती है जिन्‍हें उन्होंने 
अपनी अत सियों की साधना के फलस्वरूप शांत और सजग बनकर 
गाये हैं। इन गायकों का हमें कोई ऐतिदासिक परिचय उपलब्ध नहीं, 
न इनमें से सभी किसी के जीवन-वबूत्तों की ओर किये गए 
काल्मनिक संकेत दी मिल पाते हैं। इनके विषय में भी इमें लगभग 
उसी प्रकार mgt पते से काम चलाना पढ़ता है जिस प्रकार 
मिक्तुणियों के सम्बंध में और उसी प्रकार हमें, केवल TRA रूप-रेखा 
के आधार पर, यहाँ भी संगति बिठाने का संतोष करना पड़ता =) 
fagat at अ्रविकांश गाथाएँ छोटी-छोटी और उपदेश-मूलक हद 
और इनमें, स्वभावतः उनके व्यक्तिगत अनुभवों के प्रासंगिक 
उल्लेखों की भी कमी दीजती हैं। किंद उनकी जगह यहाँ पर कमी-' 
कमो प्राकृतिक दृश्यों के ऐसे मनोरम चित्रण मिल जाते हैं जो, 
साधारणतः, केवल सिद्धहस्त कवियों की रचनाओं में है उपलब्ध 
इं। किर भी हमें इसके द्वारा उन गायकों फे किसी वातावरण का 
स्पष्ट ज्ञान नहं हो पाता, न यही विदित हो पाता है कि इनमें 
कौन कहाँ का निवासी रहा द्वोगा। इससे बस इतना ही अनुमान 
करिया जा सकता है कि ऐसी गाथा के रचयिता का दद्य सांसारिक 
बंनों से सवंधा मुक्त शोकर सुंदर प्राकृतिक दृश्यों में अधिकाधिक 
रमने लग गया होगा अथवा अपनी आध्यात्मिक साधना को प्रकिया 
में उसे इनसे अनुकूल स्फृति वा प्रेरणा मिलती रदी होगी । दोनों 
प्रकार की गायाओं के गाने वाले, चाहे वे मिक्ु रदे हों बा भिछुशी 
हों, अथवा उनकी परिस्थितियों में न्यूनाधिक अतर भी रद्दाहो वे 
समी ठीक एक दी प्रकार के आदर्श जीवन को महत्व देते हैं, एक 
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ही प्रकार के आनंदोल्‍लास का अनुभव करते हैं और प्रायः एक 
ही ढंग से उसे अ्रभिव्यक्त करना भी चाहते हैं। वे एक ही प्रकार 
की स्थिति तक पहुँचे हुए. प्रतीत होते हैं और उसका मूल कारण 
भी वे या तो भगवान्‌ बुद के संपर्क अथवा उनके उपदेश को स्वीकार 
करते हैं । अतएव इन गाथाश्रों के उन्धुक्त हृदयों के स्वाभाविक 
उद्गार होते हुए मी, इनमें सब॑त्र वे हद स्वर मिलेंगे जो प्राचीन बोद्ध 
अन्यो में उपलब्ध हैं बदी विशिष्ट रंग मिलेगा जो बौदरों के धार्मिक 
जीवन की अपनी चीज़ है और वही वर्णन-शैली भी मिलेगी जिसका 
अयोग बौद साहित्य के अंतर्गत बराबर दीख पड़ती आई है । 

बौद्व भिक्ु एवं मिक्ुणियों का जोवनादर्श विशुद्र प्रवज्या परक है 
और बे दोनों दी पूर्ण आभ्यंवरिक शांति को सर्वाधिक महत्व देना 
चाहते हैं । उन्हें किसी प्रकार के भी सांसारिक बंधनों के प्रति कुछ 
भी आकर्षण नहीं, न वे उनके कारण निर्मित दो जाने वाले 
विविध श्रपंचों में, कमी फैँसना चाइते हैं । उन्हें गाहस्थ्य जीवन के 
चंधों के प्ति पूरी उपेक्षा है और इनसे श्रपने को बचाकर वनवासी 
बन जाने पर वे विजयोल्लाउ ग्रदशित करते हैं । बौद्ध भिछ्छ तो 
जारी जाति से मी घृणा करता दीख पढ़ता है और वह, कदाचित्‌, 
अधिकतर इली कारण, शारीरिक सौंदर्य की घोर निंदा करता भी 
पाया जाता दै । उसकी हष्टि में नारियाँ मनुष्य को सन्मार्ग से 
बिचलित करने के साधन जैसी हैं और वे दी, बसतुतः, सारे दुःखों 
को जड़ है | इसलिए, येर गाथाओं वाले कई भिक्ुओं द्वारा इम इस 
ग्रकार गर्वोक्ति करते हुए भी पाते हैं कि, किन-किन युक्तियों का श्राश्रय 
अहण कर वे उनके जाल से सफलता पूर्वक निकल भागने में समर्थ 
हुए । इनमें से मिछु वड्ढ की गाथा कदाचित्‌ श्रपवाद स्वरूप है जा 
उसने कदा दै-“अ्च्छा हुआ कि मेरी माता ने (मेरे उपदेश रूपी 
छड़ी का प्रयोग किया । माता के ही वचन को सुनकर मैं शिक्षित 
हुआ । मैं (अब) पराक्रमी हँ निर्वाण में रत हूँ, उत्तम संबोधि को ग्रा 
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हूँ अहंत हूँ, दक्िणा ह॑ हूँ, ैविय हूँ और अम्ृतदर्शी हूँ ।”१ परंद यहाँ 
पर यह भी उल्लेखनीय हैकि मिक्ु बड्ड की इस गाथा का कुछ 
अंश येरी गाथाओं की कतिपय रचनाओं (सं० २०४--२१२) से 
भी मिलता-जुलता जान पड़ता दे और, जैता डा० बिंटरनित्स का 
कहना है, “य स्पष्ट दे कि इन दोनों की गायाएँ किसी एक ही 
काब्य के अंग रह चुकी होंगी ।१ 

fag रह्याल कुरदेश के किसी झहलकोडित गांव के एक बहुत 
बड़े घनी सेठ के पुत्र हैं, सुख विलास में पले हुए हें और उन्ञका 
विबाइ भी उचित समय में हो छुका दे। कुरदेश में भ्रमण करते 
समय उस गांव में पहुँचे हुए भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों द्वारा प्रवाहित 
हो वे किसी प्रकार अपने माता-पिता की अनुमति पराप्त कर प्रवजित 
होते ह और फिर श्रत्‌ पद पा लेने के उपरांत वे एक बार अमण 
करते हुए अपने गांव में जाते हैं, जहाँ उनके घर की ख्तरियाँ उन्हें 
प्रलोभित करने की चेष्टा करती हैं | उसकी प्रक्रिया में ये उनका 
उत्तर देते हुए गा उठते हैं-“इस चित्रित शरीर को देखो जो ब्रणों 
से युक्त है, फूला है, पीड़ित है, अनेक संकल्पों से युक्त दे और जिसकी 
आ.ब स्थिति नहीं है। मणि और कुंडल से सड्जित इस रूप को 
देखो । चमड़े से ढकी हुई इडूडी बस्ों के साथ शोमती है। पाद 
लाख से रुजे हैं और मुँह पर चूर्ण लगा है। यह मूख को मोहने के 
लिए पर्यास है, किन्तु पार (निर्वाण) गवेषक के लिए नहों। गुंथे 
बाल हैं और अंजन लगे नेत्र हैं । यह मूं को मोहने के लिए पर्या 
है, पार गवेषक को नहीं । इत्यादि |” 





३, येर गाथा (सं० ३३७-३३६) । 
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३...येर गाया (सं० ७६८-७७१)। 
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आनंद मिन्ु की गाया से भी प्रकट द्वोता है कि वहाँ पर 
भी यही विचार, ठीक इन्हीं शब्दों द्वारा, व्यक्त किया गया है, 
किन्तु वहाँ यह उस भिक्ष का उपदेश बनकर आया है।* इसी प्रकार 
असिद्ध स्थविर मोग्गलाल के नाम से उपलब्ध गाथाश्ों में भी अन्यत्र 
इसी ब्रात को किसी वेया के प्रति इन शब्दों में कइलाया गया 
है--“अस्थि-पंजर की बनी कुटी में रहने वाली, नसों से सिये हुए. 
मांसवाली और गंदगी से भरी ठुके घिक्कार है। तू दूसरे के शरीर 
की इच्छा करती है । व्‌ त्वचा से मढ़ी हुई गूय की यैली दै, छाती 
पर गंडयुक्त पिशाचिनी दै; तेरे शरीर में नौ खोत हैं जो कि निस्य 
बहते रहते हैं। नौ लोतों से युक्त तेरा शरीर दुघ युक्त है शौर बंधन 
डालने aren ©) am fing वैसा ही त्याग देता है जैसा कि स्वच्छता 
की कामना करने वाला गूथ को ।२ और फिर इसके कुछ आगे 
उपर्युक्त “इस चित्रित शरीर को देखो” आदि कतिपय पंक्तियाँ भी 
आ जाती है। 

वास्तव में भौतिक शरीर की ठीक दशा और विशेषकर उसके 
दवनीय घृणित रूप का पता हमें एकाध न्य गाथाशओं द्वारा मी चलता 
है। उदाइरण के लिए भिक्छु कप्य बाली गाथाश्रों से प्रकट होता 
है कि उसने, भगवान बुद्ध द्वारा मानवीय शरीर की गंदगी के विषय 
में उपदेश ग्रहण कर, और श्रत्‌ का पद प्राप्तकर फिर उसी को, 
अपने शब्दों में दूसरों के प्रति इस प्रकार दोइराया है-“यढ शरीर 
अनेक मलों से परिपूणं है, बड़े गूय-कूप में जन्मा है, सड़े पानी का 
गड्ढा जैसा दै, बड़ा फोड़ा है, बढ़ी चोट है। यह शरीर पीब और 
खून से भरा है, गलता हुआ गूथ-कूप है; बहते हुए इस शररो से सदा 
गंदगी निकलती दै | यद् गंदा शरीर साठ कंडरों से जुड़ा है, मांसः 
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रूपी लेप से लेपित है, चर्म रूपी कंचुक़् पढने है और निरर्थक दै । 
इड्डी के ढाँचे से यह घटित है, नस रूपी सूत्रों से बधा दै और अनेक 
गों के मिलने से यह चालू रहता है ।......जो इस शरीर को वैता 
दी छोड़ता है जैसा कि गूथ लिस सर्प को, वह भत्र के मूल का वमन 
कर, आखव रदित हो परिनिर्वाश को रास दोता है।* भिन्न कप 
मगध के किसी सामंत का पुत्र था औौर अपने पिता की मृत्यु हो जाने 
पर, उसकी गद्दी पर बैठते दी विलासी बन गया था । भगवान बुद ने 
उसकी विलाठिता को दूर कर उसके भीतर पूर्ण विरक्ति का भाव 
भरने के उद्देश्य से इस प्रकार के उपदेश दिये ये जो वैसे अवसरों 
के लिए बहुत उपयुक्त ये । किन्दु॒ मिल्नु कप्प तथा बहुत से मिच्ुओं 
जे भी इस प्रकार के उदूगारों द्वारा कमा-कभी साधारण स्थितियों में 
मी पूरी सद्दायता ली तथा सांसारिक जीवन मात्र के प्रति जुयुप्सा के 
के भाव का प्रचार किया । प्रवज्धा अण करने के पूर्व प्रत्येक साधक 
के लए यह श्रावश्यक था कि वदद न केवल इश्य जगत्‌ की aE 
अंगुरता और इसकी दुःखमयता पर सिद्धांत रूप से ही विचार कर ले, 
अपितु यद अपनी आँखों देख और समम्त भी ले कि जिन वस्तुओं 
को हम पूरण महत्व देते हैं उनका रूप तत्वतः कितना घृणित एबं 
सर्वथा हेय है । 

येर गायाओं से पता चलता है कि बौद्ध मिक्चु केवल सांसारिक 
जावन एवं मानबीय शरीरादि से विरक्त भाव ही नहं कट करते । 
वे इन ज़ातों का परित्याग कर जंगलों और गिरि-कंदराश्ों में जा 
निवास करना तथा श्रपनौ आध्यात्मिक वाधनाओं में सदा निरत 
रहना भी पसंद करते हैं। वे इसी कारण बन के प्राकृतिक इश्यों की 
बार-बार. ग्रशंसा करते हें और बहुधा यद भो बतलाते रहते हैं कि 
किस प्रकार वहाँ रहकर वे अपने जीवन ब्यतोत किया करते हैं। 
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मिलक संकिच्च का जन्म किसी ब्राह्मण कुल में हुआ था और प्रवजित 
होकर उन्होंने ईत्‌ पद को भी प्राप्त किया था। उनकी सेवा में 
निरत उपासक ने जब उनसे अनुरोध किया किप कृपा पूर्वक अधुक 
गांब के निकट रहें और बन प्रदेशों में उन्न होने बाले कंका- 
बातादि से श्रपनी रह्षा करें तो, इसके उत्तर मे, वे कइने लगे --“जम 
कमी वर्षा ठु में झंझावात मेधों को उड़ा ले जाता है, तब मेरे मन 
के भीतर निष्कामता ge विचार उठने लग जाते. है। अंडे से 
उत्पन्न और श्मशान में घर बनाकर रहने वाले कौवे ने सुममें शरीर 
सम्बंधी वैराग्य युक्त स्वृति उल्नन्‍न कर दी है ।.........जहाँ स्वच्छ 
जल है, बड़े शिलापट्ट हैं, लंगूर और म्रग हैं और जहाँ रौवाल से 
आच्छादित जलाशय है ऐसे प॑त मुके मिय हैं । रणो में, कंद्राशों 
में, गुफाओं में और जंगली जानवरों से सेवित निवास-सथानो में मैंने 
वास किया । मैं नतो मृत्यु का अभिनंदन करता हूँ, 
न जीवन का ही अभिनंदन करता हूँ। मुक्त सृत्य की भाँति मैं अपने 
समय की प्रतीक्षा में हूँ । ज्ञान पूर्वक स्मृतिमान्‌ हो मैं अपने समय की 
प्रतीक्षा करता हूँ |” और इस प्रकार बतला कर ये उसे निरुत्तर 
सा कर देते हैं। 

इली प्रकार, मगध देशीय किसी महातित्थ गांव के एक बैभव- 
शाली ब्राहमण कुल में उलन्न, मिनु मददाकस्सप ने मी श्रपने पर्वत-वास 
के विषय में कह्दा दै। इनका पूवं नाम पिप्पली माणवक था और 
इनमें वैराग्य की परवृत्ति पने लड़कपन से द्वी थी जिस कारण इन्होंने 
अपने माता-पिता से कद रखा था कि जब तक आप लोग जीवित 
रहेंगे, मैं आपकी सेवा-सुभूषा, अ्रविवाहित रह कर ही कर दूँगा 
और आप लोगों का देद्दावसान हो जाने पर, ग्रवज्या अहण कर 
लूँगा । परंदु इनकी माता को यह बात पसंद न थी, इसलिए, इनकी 
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ओर से अनेक युक्तियों के होते रहने पर भी, उसने इनका वैवाहिक 
सम्बंध अनुष्ठित करा दिया । फिर भौ इनकी खी भद्रा कपिलानी 
तथा ये स्वयं-दोनों होअह्चर्य॑ का ही पालन करते रह गए और 
माता-पिता का देशांत होते ही, दोनों ने प्रबज्या झी अहण कर ली । 
विप्पली माणवक ने, ग्रबच्या से केवल ठ दिनों के ह्वी उपरांत, 
अइत्‌ पद की मराल करली और पौछे भगवान्‌ बुद के ुतांगनती 
शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ भी गिने जाने लगे । भिक्षु महाकस्सप ने समय- 
समय पर अन्य बौद भिक्ुओं को अनेक उपदेश दिये थे श्रौर ऐसे ही 
अवसरों पर प्रसंगबशा उन्होंने इस विषय में भी इस मकार बतलाया 
था--“जिस पव॑त पर चढ़ने से कुछ लोग परेशान हो जाते हैं वहाँ 
बुद् का उत्तराधिकारी, ज्ञानी, स्मृतिमान्‌ एवं ऋद्विबल से युक्त कस्सप 
चढ़ जाता दै । कस्सप भिक्षा से लोट केर पर्वत पर चढ़ कर, सक्ति: 
रहित हो, भय-मीति रददित हो ध्यान करता है।" जहाँ करेरि 
पुष्पों की मालाएँ बिछी हुई हों ऐसे मनोरम भूखंड हैँ जो दवाथियों के. 
चिषाड़ से रम्य है, ऐसे पयंत सुमे प्रिय हैं| जहाँ नील बादलों की 
तरह सुंदर, शीतल और स्वच्छ जलाशय हैं जो, इंद्रगोपों से श्राच्छा- 
दित हं, ऐसे पर्वत मुके प्रिय हैं । नील बादलों की चोटियों के समानः 
उत्तम महलों के शिखरों के समान श्रौर हाथियों के चिघाड़ से रम्य 
जो पर्वत हैं वे मुझे प्रिय हैं | वर्षा के पानी से अफुल्लित, रम्य ऋषियों 
से सेवित ्ौर मोरों के नाद से मतिध्वनित जो पर्वत हैं वे मुके प्रिय 
Ele se घुष्य के समान रंगवाले, आदलों से आच्छा- 
दित आकाश के समान और नाना पक्षियों के समूह से आकौर्ण जो 
पर्वत हैं वे सुके प्रिय हैं। गहस्थों से ्रनाकीणं, मृग-समूह से सेवित 
और नाना पक्निसमुइ से कीणं जो पव॑त हैं वे सुके प्रिय हैं ?”१ 
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और, अत में, ये कहते qoute wit eae aaah ter 
आनद नहीं मिलता जैसा एकाम चित हो सम्पक्‌ रुप से अम के दर्शन 
gah ` 

परंठु, वास्तव में, इस तथ्य की भी कभी उपेक्षा नहीं की जा 
सकती कि कोरा वातावरण का परिवर्तन मात्र ही किसी के लिए पूर्ण 
शांति का विधायक नहीं बना करता। भीतर भी शांति कायम रहने 
पर ही वास्तविक आनंद का अनुभव होता दै जिस दशा की उप- 
ब्धि दो जाने पर फिर किसी प्रकार की बाहरी बाघाएँ प्रभावित नहीँ 
ac mat जब तक अपने चित्त में शांति नहीं तब तक प्रवज्या 
अवण मातर से दी कोई साधक अपने को सफल नहीं मानता। fag 
सप्पलदास राजा शुद्धोदन के राज घुरोहित के पुत्र थे और वे भगवान्‌ 
जुद्ध के पस परबजित मी हु थे, कन्द मन मं निरंतर काम वितरक 
होते रने के कारण, लाख प्रय करने पर भी, उनके चित्त को शांति 
पी मिलती थी। इवलिए अपने जीवन से उदास द्ोकर उन्होंने एक 
दिन आत्मदत्या तक को तैयारी करली और, फिर, -किंसी प्रकार 
समाधिस्थ होने पर ही उन्हें अंत पद मिल सका। बे स्वयं कदते 
Eva nates हुए, पचा बर्ष हुए, कनद रुल बजाने भर 
समय के लिए मी सुके शांति नदीं मिली । चित्त की एकाग्रता को न 
पा, काम राग से पीड़ित हो, वाँइ पकड़ कर रोता हुआ मैं बिहार से 
हल गया । ( आत्मझत्या के लिए) शख लाऊँगा, मेरे जीने से 
लाभ दी कया हे ? सुक जैसा व्यक्ति नियमों को त्याग कर कैसे मर 
सकता दे ? तब मैं उस्रा लेकर पलंग पर बैठ गया । अपनी धमनी 
काटने के लिए गले पर उस्तरा रखा दी था तब तक मुझे विवेक पूर्ण 
बिचार दो आया, शरीर के दुष्परिणाम प्रकट हुए और निर्वेद 
उलन्न हुआ । तब मेरा चित्त मुक्त हुआ । धर्म की मद्दिमा को देखो) 
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मैंने तीन विद्याओं को प्रात किया और बुद शासन को पूरा किया |”? 
और, इस प्रकार बतला कर वे पूर्णं संतोष का अनुभव करते है 
तथा श्रपने जीवन को सफल समक पाते हैं । 

इसीलिए भिन्नु तालघुट ने बराबर अपने चित्त की शांति की 
ओर दी सबसे अधिक ध्यान दिया दै शौर म्रस्या के पूर्वं तया उसके 
नंतर भी उन्होंने सदा अपना यदी ञमीष्ट रखा है कि किस प्रकार 
उसका नियंत्रण कर आदर्श जोबन-्यापन करें। तालपुट राजश में 
उक्मन्न हुए ये ्ौर, नाट्यकला में निषुण पाँच सौ नतँकियों के 
साथ सारे देश में अमण कर, नाटकों का अभिनय करने में सर्वत्र 
ख्याति भौ श्राप्त कर चुके थे। अंत में भगवान्‌ बुद्ध के पास प्रवजित 
होकर इन्होंने रहत्‌ पद की उपलब्धि की तथा ्रपने ढंग के एक 
sive fag के रूप में गिने जाने लगे । मिल्ु तालधुट ने अपनी 
अबज्या के पूर्व जो मनोदमन वा मतोनियंत्रण के लिए उद्योग किये 
थे उसका वर्णन, उनके द्वारा गाथाओं में प्रकट की गई उत्कट 
अमिलाषा के रूप में, मिलता दे । उन्होंने अधिकतर इस प्रकार कहा 
RA wa पर्वत गुफाओं में अकेला, बिना किक्षा दसरे के मिइ- 
रूँगा और सारे भव को अनित्य के रूप में देखूंगा ! मेरी यह अमि- 
लाषा क पूरी होगी ! मैं कब पैबंद लगा चीवर धारण कर, काषाय 
बच््रधारी मुनि हो, अहंकार रहित हो, तृष्णा रहित हो, राग-द्ेष 
तथा मोह का नाश कर सुख पूर्वक बन में विहरूँगा !?* परंतु जब 
इन्दोने रथ्या ग्रहण करली. और उस दशा में भी इनके चित्त 
की पूर्ण शांति नहीं मिल सकी है तो ये सीधे मन को ही संबोधित 
करके कइने लगे Fas, aga ait तक fran a ga कहते 
ये कि “यह ग्रहवास पर्यास है” । अब मेरे प्रवजित हो जाने पर दुम 
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किस लिए (श्रमण घर्म में) नही लगते? चित्त, विनय पूर्वक तुम 
gh eed न ये कि पबत गुफा में ध्यान करने वाले को मेघ-गर्जन 
से प्रसन्न सुंदर पंख वाले पक्की अपने गीतां से प्रमुदित करेगे १ मैं 
परिवार, मित्र, प्रिय, ag, क्रीड़ा, रति और सांसारिक काम गुण, इन 
सबको त्याग कर इसमें आ गया | फिर भी चित्त, दुम मुमसे प्रसन्न 
नहीं हो ! चित्त, मेरे ही दो, दूसरे के नहीं। संग्राम के समय रोने 
से क्या लाभ !-यह सब्र नाशवान देखकर मैं अम्ृतपद को गवेषणा 
'मोर और क्रौंच पल्ली के गीतों से प्रतिध्वनित 
चीतों और बाघों के साथ रहते हुए शरीर की पेक्षा छोड़ 
दो और अपने अवसर को न खोश्रो”-इस प्रकार चित्त, ठुम पहले 
सुकसे श्राम्रह रिया करते ये।"''""“मुंडा हो, विरूप हो, अभिशाप 
में आकर कपाल जैसे पात्र को द्वाथ में लेकर कुलों में मिक्षा करो 
और महर्षि शास्ता के वचन का अनुसरण करो?--इस प्रकार, चित्त 
तुम पहले मुझसे आ्रागनह किया करते ये |-***“*“झरण्य में, मिक्षा से 
जिडे, श्मशान में ध्यान किये, चिथड़ों का बना चीवर पहने, बिना 
लेटे आराम किये और सदा शुद में रत रदे--इस प्रकार, चित्त, ठम 
पहले सुमसे आग्रह करते ये जैसा कि फल की इच्छा रखने वाला 
मनुष्य पेड़ को लगा कर फिर उसी को जड़ सें काटे, चित्त, जो ठुम 
अनित्य और नाशवान संसार में सुके लगाना चाइते शो सो ठुम 
बैला ही कर रहे हो । रूप रहित, दूरगामी, एक चारी (चित्त) ब 
मैं तुम्हारी बात नहीं करूँगा। काम दुःखदाई दै, कड़क है र बहुत 
भयानक हैं | में निर्वाण की ओर दी चलूँगा। मैं न तो विपत्ति के 
कारण, न मजाक के लिए, न विनोद्‌ के लिए, न भय से और न 
जीविका के लिए ददी (धर से) निकला हूँ । चित्त, मैंने (पने वश 
में) रइने की प्रती दुमसे की है।"”'""'मैं उगल गया हूँ, जो 
उगला है में उसे निगल नहीं सकता, चित्त, सबंत्र अनेक जन्मों में 
भने हुम्हारे वचन का पालन किया था, मैंने ठगे अप्रसन्न नही 
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किया। इस आत्मीयता का, तुम्हारी कृतज्ञता का यही परिणाम हुआ 
कि मैं चिरकाल तक दुःख सहता रहा ।”“'“““चिंत्त, तुम बारंबार 
मेरे साथ विश्वासघात न कर रहे दो। तुम बारंबार नाटक कर रहे 
हो। पागल की तरह झके मरलोमन दे रहे दो। चित्त, बताओ तो 
मैंने तुम्द्यारा क्या बिगाड़ा है?“““““चित्त, यह जन्म तुम्हारे लिए 
पहले जैसा नहीं हे । मैं लौटकर त॒ग्द्ारे वश में रहने योग्य नहीं हूँ। 
मैं मदर्षि के शासन में अवजित हुआ हूँ । मेरे जैसे लोग बिनाश को 
स्वीकार नहीं करेंगे |" """मैं अपने उद्देश्य र हद हूँ, चित्त, ठुम 
मेरा क्या कर लोगे ! चित्त, मैं तुम्हारे वश में रहने योग्य नहीं हूँ । 
दोनों ओर से खुली हुई और गंदगी से भरी हुई इस यैली को कोन 
छूने ! गइने वाले नौ खोत वाले इ शरीर को धिक्कार हवै ।" 
चार श्रंगुल तृण पर पानी बरतने पर, पव त के बीच वृक्ष की तरह, 
मेष जैसे प्रफुल्लित कानन मे निश्‍चित दो बैदँगा और उस समय 
(तृण का आसन) रूई की भाँति मुलायम जान पड़ेगा | *** BE 
बल पूर्वक आलंबन (समावि के विषय) मैं वैसा ही बाँध डा्लूँगा 
जषा कि हाथी को मजबूत रस्सी से खंमे में । तुम मेरी स्मृति द्वारा 
सुरक्षित और सुमावित (अम्यस्त) हो सभी भावों मेंझनासक्त होगे |?" 

मिकछु सारिपृत्त ने एक आदर्श मिक्ु के लक्षण बतलाये हैं और 
यह भी कहा है कि उसे किस प्रकार अपना दैनिक जीवन व्यतीत 
करना चाहिए । ये स्वयं भगवान्‌ बुद के दो प्रधान शिष्यो में से एक 
थे जिनमें से दूसरे अर्थात्‌ मोमलान की चर्चा इसके पूर्व की जा 
चुकी है। सारिपुत्त का जन्म उपतिस्स गांव के एक ब्राह्मण कुल में 
और मोग्गलान का भी जन्म, उसी प्रकार किसी कोलित गांव के एक 
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ब्राहमण कुल में हुआ था और ये दोनों ही, अपने बचपन से, परस्पर 
मैन्नी-भाव रखते थे | एक दिन दोनों मित्र जब कभी राजरद में कोई 
उत्सव देखने गए. तो वदी दोनों को विरक्ति उन्न दो गई शौर ये 
दोनों दी संजय परित्राजक के शिष्य बन गए। परंतु जब संजय के 
उपदेशों द्वार इन्हें पूर्ण संतोष नहीं हुआ तो उनसे विदा लेकर ये 
दोंनों फिर सत्य की खोज में निकल पड़े | इसी बीच इनकी कहीं, मिक्ु 
अस्सी से, मेंट हो गई जो भगवान्‌ के प्रथम पाँच शिष्यों में से थे 
और जिन्होंने इन्हें उनके उपदेशों का परिचय करा दियां। शरत में 
फिर ये दोनों ह्वी भगवान्‌ बुद्ध के पास पहुँचे और इन्होंने उनसे प्रवेज्या 
अहण कर अहंत्‌ पद को प्राप्त किया तथा दोनों ही एक साथ ग्रसिद 
हुए । मिच्चु सारिषुत्त को धर्म सेनापति भी कहा जाता था। मिकछ 
सारिपुत्र के अनुसार--जो शीलवान्‌ है, शांत है, स्पृतिमान्‌ हे, शुद 
विचार वाला है, श्रप्रमादी है, अध्यात्म चितन में रत है, समाहितात्म 
है, अकेला है और संतोषी है--दह्दी 'मिक्ठः कहलाता है ।१” और, 
ऐसे मिच्नुओं के लिए कत्तव्य निर्धारण करते समय भौ, उन्होने कहा 
है--“गीला या सूखा भोजन लेते समय पेट भर न ले। इल्का पेट 
दो, मोजन में उचित मात्रा दो और स्मृतिमान्‌ होकर मिषु के विच- 
रुण करे । चार पाँच आसों के लिए स्थान रहने पर पानी पी ले। 
निर्वाण पराति में रत भिज्न के सुख विददार के लिए यदद पर्यासत है। 
अनुकूल चीवर और सो भौ काम पर पइने। निर्वाण प्राति में रत 
fig के लिए यह प्र्याप्त है । पालथी मारकर बैठने से घुटने वर्षा के 
पानौ से न भिगे वो यह निर्वाण-प्राष्ति में रत मिक्षु के लिए प्रयाप्त 
है। जिसने सुख को दुःख के रूप में और दुःख को तीर के रूप में 
देखा है, और उन दोनों के बीच कहीं स्थायी अस्तित्व को नहीं पाया 
हे, उसे संसार में क्या कहीं रासक्ति हो सकती है! “जो 
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पंच को त्याग कर निष््रंच में रत है, वदी शरनुत्तर योगच्चेम-ुपी 
निर्वाण को प्राप्त करता है ।२” और, इस प्रकार, इन्होंने मिक्ुओं 
के लिए जो भी बतलाया दे उससे उनकी शरामयंतरिक शुद्धि को हदी 
अधिक महत्व देना सिद दोता है। 

मिछ्ु उपसेन ने मी, जो मिल्नु सारिपुत्त के ही अनुज थे और 
जिन्होंने उनके दी अजुसरण में परबज्या रण की थी, लगभग उपयुपक्त 
बातों को दी दोहराया है । इनका कहना दै--“श्यान मग्न होने के 
लिए भिछछ विविक्त, कम श्रावाज वाले, जंगली जानवरों से सेवित 
निवास स्थान का सेवन करे | कूड़े के ढेर से, श्मशान से और गलियों 
से चियड़े लेकर और उनसे संघाटि (दोहरा चीवर) बनाकर रुद 
चीवर धारण करे। मिल्नु बंद-द्वार हो अर्थात्‌ इंद्रियों को संयमित 
करके, सुसंयत हो, नम्र माव हे एक सिरे से लेकर घर-घर मिक्षा के 
लिए विचरण करे | रुक्ष भोजन से संतोष कर ले और इसकी भी बहुत 
इच्छा न करे, जो रस के फेर में पड़ता है उसका मन ध्यान में नहीं 
रमता । मुनि अल्पेच्छुक दो, संदुष्ट हो, एकांतवासी दो, शइस्थ रौर. 
अजित दोनों से अलग दो बि्रे। जड़ शौर मूक जैसा है वैसा दी 
अपने को दरशाये । पंडित संघ के धीच अधिक समय तक भाषण न 
करे ।***** इस प्रकार विहरने वाले, शुद्धि की कामना करने वाले 
fag Set mer we dard Fate ze aif a ora 
होता है ।”१ जिससे मिक्छु सारिपुत्त के कथन की पूरी व्याख्या हो 
जाती है। 

आभ्यंतरिक शुदि दो जाने तथा चित्त शांति ्ा जाने पर किली 
व्यक्ति में क्‍या से क्या परिवर्तन दो जाते हैं इतका एक उत्कृष्ट उदा- 
इस्ण हमें अंगुलिमाल में दीख पड़ता. दै जो श्रपने प्रारंभिक जीवन में 
एक निदेयी और आततायी व्यक्ति रह कर भी, पोछे परसिद भिन, 
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बन गया । श्रेगुलिमाल के लिए कहा गया है कि वह कोसल नरेश 
के भग्गब नामक पुरोहित का पुत्र था और उसका नाम श्रहिंसक 
रखा गया था। परंठु उसके जन्म-दिन से ही उसमें ्राततायी दोने 
के पूव लक्षण दिखाई देते थे। शिक्ष के लिए उसे तक्षशिला भेना 
गया जहाँ वह अपने आचार्य का प्रिय शिष्य बन गया और इस बात 
से जलने वाले उसके सइपाठी उसकी निंदा करने पर हुल गए। 
तदनुसार कई बार उन्होने श्चा से इसकी भुटियो के विधय में कदा- 
सुना और उन्हें इसके विरुद्ध उभाड़ने में वे सफल भी हो ae परंतु 
अहिंसक बहुत बलिष्ठ दीख पड़ता या, इसलिए आचार्य ने इसे दंड 
देने अथवा मारने का एक विचित्र उपाय सोचा। उन्होंने अहिंसक 
को बुलाकर कहा अब ठम्दारी शिक्षा समास है, इसलिए गुरुदक्षिणा 
के रूप में झुरे बुम एक सहल श्रंगुलियाँ ला दो । ्राचायं ने यदद 
सोचा था कि एक सइख अंगुलियों को काटने के प्रय्न में यइ एक न 
एक आदमी से अवश्य मार खायगा वा मारा जायगा | श्रहिसक ने 
अपने आचार्य की आशा स्वीकार कर ली ्रौर कोसल के जालिन 
नामक जंगल में जाकर वह उधर के पथिकों की अंगुलियाँ काटने का 
कार्य करने लग गया | इस कारण वह तब से अंगुलिमाल के नाम 
से प्रसिद्ध दो चला और उससे आतंकित होकर बहुत से लोग अपने 
गाँव छोड़ कर भागने लग गए. तथा राजा को उसे पकड़ने के लिए 
अपने सिपाही मेजने पड़ गए। 

अगुलिमाल की माता को जब इन बातों का पता चला तो उसने 
अपने पुत्र की खोज करने के लिए अपने पति से कह्दा । परंठ जब 
उसके पति ने इधर कोई भ्यान नहीं दिया तो वढ स्वयं उसकी खोज 
में निकल पड़ी और किसी न किसो प्रकार, उसके निकट तक पहुँच 
गई । अंगुलिमाल को तब तक एक ही अंगुलि की कमी रह गई थी । 
जिस कारण अपनी मां को दूर से आती हुई देखकर उसने सोचा कि 
आज मैं अपनी माँ की ही अंगुलि से एक सहल की संख्या पूरी कर- 
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लूँगा । परंदु उसी समय संयोगवश उधर से भगवान बुद्ध भी आ 
पहुँचे जिन्हें देखकर ्रंगुलिमाल के जो में आ गया कि क्यों न इस 
श्रमण की दी श्रंगुलि काट लूँ। तदनुसार जब उन्हें पकड़ने के लिए. 
बह आगे बढ़ा तो वे इसे, कितना भी प्रयत्न करने पर, श्रपने से दूर 
ही प्रतीत होने लगे | श्रतण्व, अंगुलिमाल ने पुकार कर क॒द्दा भमण 
ठद्दरो” जिसके उत्तर में भगवान्‌ बुद्ध ने बतलाया “अंगुलिमाल, मैं 
ee हुआ हूँ, a ही चलते जा रहे हो |” इस पर श्रंगुलिमाल 
ने सोचा किं भ्रमण झूठ न बोलता दोगा, इस कारण, इसके शब्दों 
में कुछ न कुछ रहस्य श्रवश्य दोना चाहिए ्रौर उसे जानने की 
इच्छा से इसने उनसे उनके शब्दों का गूढार्थं पूछा । भगवान्‌ बुद ने 
इसे श्रपने उपदेशों द्वारा उसका बोध कराया जिससे पूर्णं ्रभावित 
हो उसने प्रवज्या अइण करली और रहत्‌ पद को प्राप्त कर पूरा 
भिन्षु बन गया । परंद मिलना माँगते समय कुछ लोगं उस पर पत्थर 
फेंक दिया कर देते ये जिससे आइत होकर उसने फिर एक बार 
भगत्रान्‌ बुद्ध से इसका कारण पूछा और इसके उत्तर में उन्होंने बत- 
लाया कि “श्रंगुलिमाल, तुम जन्म-जन्मांतर के दुःखों से मुक्त हो गए 
अब तुम्हें इतना हदी सहना है, इसे सह लो ।” येर गाथा में इसी प्रसंग 
की बातें आती हें- “श्रमण, चलते हुए कहते हो कि “मैं ठहरा हूँ? 
और ठहरे हुए मुके कहते हो कि तुम चलते हो। भ्रमण, तुमसे यह 
बात पूछता हूँ कि तुम ठहरे कैसे दो और मैं ठहरा कैसे नहीं हूँ १” 
“ग्रेगुलिमाल, समी प्राणियों के प्रति दंड-त्याग कर मैं सदा स्थिर 
हूँ । ठ॒म प्राणियों के विषय में असंयत हो, इसलिए, मैं स्थिर हूँ और 
जुम श्रस्थिर हो।* रागे भिज ्रंगुलिमाल स्वयं अपने विषय में 
कहते है--“नहर वाले पानी को ले जाते हैं, वाण बनाने वाले वाण 
को ठोक करते हैं, बढ्ई लकड़ी को ठीक करते हैं और पंडित जन 
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अपना दमन करते हैं, कुछ प्राणी दंड से, ग्रॅकुश से या चाबुक से 
दमित किये जाते हैं, लेकिन मैं बिना दंड के, बिना शस्त्र के अचल 
(हद) दारा दाँत हूँ । हिंसा करने बाले मेरा नाम पहले अहिंसक 
था; आज मेरा नाम सत्य सिद्ध हुआ है और अब मैं किसी की भी 
हिंसा नहीं करता । पहले मैं अंगुलिमाल .( नामक ) विख्यात चोर 
था मह्दा प्रवाह में बदते जाते समय मैं बुद्ध की शरण में गया ।...मैं 
पहले दोनों ओर से परिशुद, उदिच्च ब्राह्मण जाति का था । श्राज मैं 
सुगत धर्मराज, शास्ता का पुत हूँ ।१ 
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उदान वाले वचनों के प्रसंग 


“उदान? शब्द साधारणतः पंच प्राणों में से एक के नामका 
सूचक समका जा सकता है जो मानव शरीर के अंतर्गत नीचे से 
ऊपर की ओर प्रवाहित होता दै। इस कारण लक्षणा से हमें इसके 
द्वारा किसी ऐेसे उद्गार का भी बोध दो सकता है जो, दसर पाकर 
किसी व्यक्ति के सुख से, आप से आप प्रकट दो । भावावेश में आये 
हुए संतो-महातमाझो के मुख से निकले सारगभित वाक्यों के 
लिए मी, इसी ्राधार पर, "उदान? शब्द का प्रयोग किया जाता 
हे । तदनुसार “खुद्दक निकाय? के १५, अन्थों में गिने गये “उदानः से 
मी ताप्य वस्तुतः उन महत्व पूणं बुद्ध वाक्‍्यों के एक संग्रह से ही है 
जिन्हें उन्होंने, समय-समय पर, अपने संघ में कहे थे । ये वचन देखने 
में बड़े नहीं हैं, किन्द अपने भाव-मांमीर्य के कारण, बिना ग्रासंगिक 
संकेतों के, सर्ववाधारण की समर में नहीं आ पाते | 'उदान! वाले 
उपर्युक्त न्थ में, इसी कारण, उनमें से प्रत्येक के पहले कुछ न कुछ 
बातें, उसको ग्रस्तावना के रूप में, दे दी गई हैं जिससे उसके वास्त- 
विक भाव को समझने में सहायता मिलती है। “उदान? के अंतर्गत 
ars aan (aa) दै जिनमें से, सातवें को छोड़कर, शेष में से प्रत्येक 
में दस “सुत्त? हैं। प्रत्येक “सुत्त? के त में फिर कोई एक “उदान? वा 
बुद्ध बचन श्राया दै । सातवें «बम? में सुत्तं की संख्या केवल नव हीं 
दीख पड़ती है जिसका कोई प्रत्यक्ष कारण विदित नहीं । डा० बिंटर- 
नित्स ने तो प्रत्येक 'बग्ग? के अंतर्गत दस सुत्तों का होनो इतलाया 
है।* “उदान? के आठों वर्गों को क्रमशः बोधिवर्ग, मुचलिंदवर्ग, 


l. M. Winternitz: ‘A History of Indian Literature,” 
Vol II p, 84. 


as बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक कलक 


नंदवर्ग, मेवियवर्ग, सोश स्थविर का वर्ग, जालंधवर्ग, चूलवर्ग 
एवं पाटलिवर्ग कहा गया मिलता दे और इन शीर्षको में से प्रत्येक 
के नौचे उस वग के वरय विषय की शोर किया गया कुछ न कुछ 
संकेत भी पाया जाता है | उसके अनंतर “ऐसा मैंने सुना” कहकर 
‘gy प्रसंग का आरंभ किया जाता है। 

इस अकार ग्रत्वेक 'मुत्त? का प्रारंभिक प्रसंग किसी ऐसे व्यक्ति 
के कथन के रूप में आया है जो, विशिष्ट बुद्ध वचन को बतलाने के 
पहले, उसके उस अवसर का भी परिचय दे देना चाहता है अब्र वइ 
सर्वप्रथम, प्रकट किया गया होगा जिससे, उसके पूरे वातावरण का 
र्यात्त ज्ञान हो जाने पर, अभीष्ट रहस्य का स्पष्टीकरण हो सके । 
इन प्रायः सारे प्रसंगों के अंतर्गत भगवान बुद्ध के जीवन को किसी 
न किसी ऐसी घटना की चर्चा आई दै जिसके सम्बंध में उन्हें अपने 
शिष्यों अथवा कभी सर्वसाधारण के लिए भी कुछ उपदेश देने का 
अवसर मिला है तथा उनसे लाभ उठाकर ऐसे लोगों ने अपने जीवन 
में कायापलट तक ला दिया है। अ्वएव, “उदान? के अंतर्गत संग्रद्दीत 
बुद्ध बचनों का बहुत बड़ा महत्व है और इनके द्वारा कभी-कमी बौद्ध 
धर्म एवं दर्शन की बहुत सी गुत्पियों के सुलमाने में भी काम लिया 
जाता है । परंद, इसके साथ दी, इनका बहुत कुछ मूल्ये उन प्रसंगों 
के भी कारण बढ़ जाता है जो उनके पहले दिये गये मिलते हैं | उनसे 
न केवल इस बात का ही पता चलता है कि भगवान्‌ बुद्ध के जीवन 
में किस प्रकार की घटनाएँ प्रायः घटा करती थीं तथा उनका उपयोग 
भी वे किस प्रकार कर लिया करते थे, पितु हमें उनसे उस युग के 
सामाजिक जीवन एवं ब्यक्तिगत और नैतिक समस्याओं का भी कुछ 
न कुछ मास मिल जाता है तथा हम भारतीय संस्कृति के तत्का- 
लीन रूप का किंचित्‌ परिचय भी पा लेते हैं । प्रत्येक “सतत? के पहले 
लगे हुए वाक्य “ऐसा मैंने सुना” से यह अवश्य सूचित होता है कि 
जो व्यक्ति उसमें कथित प्रसंग को छेड़ने जा रहा है उसे उसका 
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ब्यक्तिगत परिचय नहीं हो सकता और उसका ऐसा सारा कथन, 
सुना-सुनाया होने के कारण, पूर्णतः प्रामाणिक नहीं माना जा 
सकता | हमें यइ भी निश्चित रूप से विदित नहीं कि 'डदान में 
संगद्वीत बुद्ध बचनों को सर्वप्रथम, किसने और कब एकत्र किया था 
तथा स्वयं उसने ही उक्त प्रसंगों को उनके साथ जोड़ा भी था वा नहीं । 
फिर भी इतना अनुमान कर लेने में कदाचित्‌ , कोई भी हानि नहीं 
कि उन दोनों का सम्बंध सुद्रौध परंपरा से स्वीकृत हो चुका होगा 
और इसी कारण उसे तथ्य मान लेना भी कभी निराधार नहीं 
कइला सकता। 

लिस समय भगवान बुद्ध आवस्ती में, अनाथपिशिडक के जेतवन 
आराम में, विददार कर रहे ये उस समय की एक चर्चा “नंदवर्ग? के 
अतर्गत, इस प्रकार, आती है-नंद भगवान्‌ बुद्ध के मौसेरे भाई ये 
और भिल्ुशरों के साथ रहकर ब्रह्मचर्य रत की शिक्षा पा रहे ये। एक 
दिन उन्होंने पने साथियों से कहा, “शाब, मैं बे मन से ब्रह्मचयै 
अत का पालन कर रहा हूँ । मैं पने बरह्मचयं को निभा नहीं सकता; 
शिक्षा को छोड़ मैं शइस्थ हो जाऊँगा ।» जिसबात को किसी ने जाकर 
भगवान्‌ बुद्ध से कद दिया। भगवान्‌ बुद्ध ने इस बात को सुनकर 
अपने यहाँ नंद को बुलाया और उन्होंने इनसे पूछा, “क्या यइ सच 
है कि तुमने कुछ मिक्षुओं से ऐसी बात कही है ?” नंद ने उनसे 
इस बात को स्वीकार कर लिया श्रौर उनसे इसका कारण पूछने पर, 
अठलाया “भन्‍्ते, मेरे घर से निलकने के समय शाक््यानी जनपद- 
कल्याणी ने खुले हुए केशों से मेरी ओर देखकर कदा था, “प्रिय, 
जल्दी लौट आना ।” भन्ते, उसी की याद में म ब्रह्चर्य-पालन करने में 
असमर्थं हो रदा हूँ । मैं इस त्रत को नहीं निभा सकता । शिक्षा छोड़- 
कर ग्रहस्थ बन जाने को मेरी इच्छा हो रही है |? जिसे सुनकर 
भगवान्‌ बुद ने, अपनी अलौकिक शक्ति से, उन्हें देवेद्र शक्र की पाँच 
सौ सुंदरी अप्सराएँ दिखलायीं । उन्हें नंद के सामने प्रत्यज्ञ कर भग- 
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वान्‌ बुद्ध ने उनसे पूछा, “नंद, क्या समझते दो, शाकयानी जनपई- 
कहाणी इनसे आधिक सुंदरी है १? जिसके उत्तर में इन्होंने अप्स- 
राओं की तुलना में अपनी पत्नी को 'नकटी और कनकटी तथा सड़ी 
पचक बंदरी' तक कढ डाला और जब इनसे यह भी कहा गया 
“नंद, विश्वास करो, इन पाँच सौ श्रप्सराओं को ठुम्दे दिला देने 
का मैं जामिनी होता हूँ । अभी दुम जी लगाकर ब्रह्मचर्य त का. 
पालन करो |» तो इन्होने सद स्वोकार कर लिया । जब इनके 
साथी मिक्चुओं को इसका पता चला तो वे इनसे कहने ) “हाँ, 
अच्छी मञ्जदूरी कर रहे हो। च्छा दाम भर रहे दो--नंद ्रप्स- 
राओं के कारण ब्रह्मचय॑ की मज़दूरी दे रहा है, दाम भर रहा है।? 
परंठ नंद ने अपने साथियों के इस तरह ताना मारने और चिढ़ानेः 
ही ओर कुछ भी ध्यानः नहीं दिया और सच्ची लगन के साय 
तपश्चरण कर शीघ्र ही उसके फल का साक्षात्कार कर लिया, नंद ने 
“इस प्रकार? उस अर्हत्‌ पद को मी प्रात कर लिया जिसके लिए, 
मिक्चुओं को प्रवज्या ग्रहण करनी पड़ती है। तदनुतार ये फिर भग- 
वान्‌ बुद्ध के निकट पहुचे और इन्होंने उनसे कहा, “भन्ते, उन 
पाँच सौ श्रप्सराशरों के दिलाने के लिए जो भगवान्‌ जामिनी अने ये. 
उसे जाने दें; म॒के अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई |? इस पर. 
भगवान्‌ के मुख से उदान के ये शब्द निकल पड़े“ कीचड़ को 
पार कर चुका, काम के कॉँटों को तोड़ दिया, मोह का ज्य कर 
चुका और सुख-ढुख से से लिप्त नहीं, वही सच्चा मिक्तु है #११ 

इसी प्रकार, आवस्ती के जेतवन आराम में ही, भगवान्‌ बुद्ध के 
रहते समय की एक अन्य घटना मेबियवर्ग के आठवें सतत में निम्न 
रूप बतलायी गई मिलतो है-उस समय लोग भगवान्‌ का बड़ा 
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आदर संमान करते ये और चीबर, पिण्डपात, शयनासनादि 
उन्हें बराबर प्राप्त होते रहते थे। तदनुसार भिक्षु-सघ का भी बड़ा 
संमान था | परंतु दूसरे मत के साधुओं को यह बात अच्छी नहीं 
लगती थी और वे ईर्ष्यावश बराबर जलते-ध्ुनते ये। अतएव, एक. 
दिन वे लोग किसी “सुंदरी! नाम की परित्ांजिका के यहाँ गये 
और, उससे अपनी भलाई कराने का वचन लेकर, उसे जेतवन जाने 
के लिए राजी कर लिया । परंदु जब उस्ने अपने यहाँ से प्रस्थान 
कर दिया और वह मार्ग से जा रही थी कि इन लोगों ने उसे कहीं 
एकांत में जान से मार कर जेतवन के निकट किसी गढ़े में छिपा 
दिया और उसके कहीं न॒ दीख़ पड़ने की सूचना कोसल के राजा 
असेनजित्‌ को दे दी। राजा के यदद पूछने परक राप लागों को 
उसके विषय में क्या संदेह है इन्होंने यद्द भी कह दिया कि वह जेत- 
बन में कहीं हो सकता है। तलश्चात्‌ राजा के अनुमति लेकर ये 
फिर जेतवन की ओर गये और वहाँ के गढ़े से सुंदरी परिब्राजिका के 
मृत शरीर को निकाल और उसे बाँस के ठदवर पर सुलाकर, आवस्ती 
नगर की गलियों एब चौरा से होकर घूमने लगेजब ये किली चौराहे 
तथा गली स द्दोकर निकलते तो सभो को सुनाकर कइने लगते, “भाई, 
बौद्ध मिल्यो की करतूत को देखो; ये बड़े 'नलंज्ज दै, दुःशील हे, 
पापी हे, झूठे हैं व्यभिचारी हैं, लोग इन्हें बड़ा घमांत्मा “संयमो? 
अझचारी, सच्चे, शीलवान्‌ श्रौर पुण्यवान्‌ समक बैठे हैं ।. 
sain करने के बाद खरी को जान से मार डालना, इन्हें उचित 
नह था ।? लोग इन बातों को सुनकर, स्वभावतः मिक्ुओं पर 
बिगड़ते और उन्हें देखते हा कड़े और अ्रसम्य शब्दों में उन्हें पुकारते 
आदि गालियाँ तक देने लग जाते। जिन मिक्ुओं को इन बातां का 
अनुभव हुआ उन्हाने इसकी सूचना जाकर भगवान्‌ बुध को दे दी 
और उन्हें इन्होंने इनका पूरा विवरण भी दे दिया । भगवान्‌ बुद्ध 
ने इस पर कहा, “मिच, यढ बात बहुत दिनों तक नदीं रदेगी, 
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केवल सप्ताह भर तक रह बंद हो जायगी, इसलिए जो गालियाँ दे 
उनसे केबल इतना दी कढ दिया करो--“कूठ बोलने बाले नरक में 
पड़ते हैं और वे भी जो करके कहते हैं, 'हमने नहीं किया? | मृत्यु के 
बाद परलोक में दोनों नीच काम करने वालों की गति एक समान 
हुआ करती है ।” तदनुसार लोगों के मन में ऋमशः यह भावना 
जगने लगी “इन बौद मिलो ने ऐवा नही किया होगा |? ये 
बराबर सौगंध खाया करते हैं।” जिल पर भिक्ु्रों को महान्‌, 
BRT हुआ । इसका दाल सुनकर _ भगवान्‌ के मुख से ये शब्द 
निकज्े--“अविनीत पुरुष दूसरों के कहने से भड़क ही जाते हें, जैसे 
संग्राम में पैठा हाथी वाण लगने पर | अतएव, मिक्चुओं को चाहिए 
कि कड़े वचन सुनकर अपने मन में किसी प्रकार का द्वेष-भाव न 
लायें और उन्हें सहज भाव से सह लिया करें १७ 

“उदान? का छडा वे ातवष वर्गे कइलाता है क्योंकि उसके 
दशों इतो में से सबसे महतव पूर्ण चौथा “सत्तर जात्यन्ध पुरुषों की ही 
एक कथा से सम्बंध रखता है | इस सुत्त में कद्दा गया है कि जिस. 
समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम में 
विद्वार कर रहे थे उस समय उधर नाना मतवादों का बड़ा जोर था। 
उन दिनों के मण, ब्रा्ण और परित्राजक मिज्ञागन के लिए. 
आवस्ती में घूमा करते ये औौर, विभिन्न मिथ्या वादों के कारण, आपस 
में लड़ते-कगड़ते रद्दा करते बे। कुछ अमण और ब्राह्मण कह्दा करते 
बे--“लोक शाश्वत है, यदी सत्य है, दूसरा नितांत कूठ हैं” न्य 
कहते थे--“लोक अशाश्वत है, यही सत्य है, दूसरा नितांत कूठ 
है? फिर तीसरे कहते--“लोक सांत है, यदी सतय है, दूसरा नितांत कूठ 
है? चौथे कहते थे--“लोक नंत है, यदी सत्य है, दूसरा नितांत झूठ 
ty पांचवें कइते ये-जो जीव है वदद शरीर है, यहो सत्य है, दूसरा 
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नितांत झूठ है” छड wet Aha gee है और शरीर दूसरा” 
इत्यादि, सातवें कहते थे--“मरने के अनंतर तथागत (आत्मा) बना 
रदता है” आठवें कहते ये--“मरने के अनंतर तथागत (झ्ात्मा) बना 
नहीं रहता,” और, इसी प्रकार यदि कोई और ये--“मरने के अनंतर 
तथागत (आत्मा tear भी है नहीं भी तो दूसरे कह उठते बे-- 
“करने के अनंतर तथागत (आत्मा) भ रहता है, न नहीं रहता 
है? और इन जैसे मतभेदों फे कारण, वे आपस में कठोर वचनों का 
प्रयोग करते रहते थे | एक दिन संघ के कुछ मिक्षुओं ने जो भिक्षाटन 
के लिए भावस्ती में गये हुए ये, ऐसे कगड़ों के अ्नर्थ का अनुमव 
किया और उन्होंने मगवान्‌ बुद्ध के यहाँ आकर इस बात की सूचना 
दी तथा, इस प्रकार, उनसे उन्होंने इसका मूल कारण जानने को भी 
इच्छा प्रकट की | भगवान्‌ बुद्ध ने उनके पूछुने पर उत्तर दिया-- 
“aga, tag ak ofa अंधे, बिना आँख वाले अर्था- 
aed वा घर्मा को कुछ मी नदी जानते हैं। अर्थानर्थ वा धर्माधर्म « 
को न जानने के कारण ही में लड़ा करते हैं। मिक्षुओं, आज से 
बहुत पहले इसी आवस्ती में एक राजा रहता था जिसने किसी पुरुष 
को आमंत्रित कर उससे कहा कि श्रावस्ती के सभी जात्यंघों को इकट्ठा 
करो । उस पुरुष ने जब राजा की इस आज्ञा का पालन कर दिया तो 
फिर उसे दूसरी आशा हुई कि इन सभी जात्यंधों (जन्म से अंधों) को 
कोई दायी दिखलाया जाय इसके अनंतर यह भी किया गया और 
उन सभी में से किसी को हाथी का सिर, किसी को कान) किसी को 
दांत, किसी को सँँड, किसी को पैर, किसी को पूंछ, किसी को शरीर 
तथा किसी को पूँछ के बाल मान्न का स्पर्श कराकर फिर एक बार उस 
राजा के यहाँ उनके बिषय सूंचत किया गया । तब राजा स्वयं उठ 
कर उन जातयधों के पास गया ौर उनमें से प्रत्येक से प्रश्न करने 
लगा। उसने संभी से क्रमशः एक ही प्रश्‍न किया “सूरदास क्या 
दायी देख लिया ?» किन्तु उनमें से प्रत्येक ने अपने अपने अनुभव के- 
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अनुसार उसे भिन्न-भिन्न उत्तर दिये । जिन जात्यंधों ने हाथी का सिर 
पकड़ा था उन्होंने कह्दा “देव, हाथो ऐसा है--जैसे कोई बड़ा बड़ा 
दे” जिन्होंने उसके कान पकड़े ये उन्होंने बतलाया “देव, हाथी ऐना 
हे--जैसे कोई सूप” जिन्होंने उसके दांत पकड़े ये उन्दने कहा “देव, 
थी ऐता है--जैसे कोई खुँटा व। इल का फाल; जिन्होंने उसका दूँड 
पकड़ा था उन्होंने कहा “देव, हाथी ऐसा है-जैसे हल में जुड़ा 
आँत का हरिस जिन्होंने उसके शरोर को पकड़ा था उन्होने कहा 
--“देव, द्वाथी ऐसा दहै--जैसे कोई “को? वा धान की कोठी,” 
जिन्होंने उसके पैर पकड़े थे उन्होने बतलाया “देव, erat Tart 
जैसे कोई डँ पेड़,” ने उसकी पूँछ पकड़ी थो उन्होंने कहा-- 
“देव, ह्वाथा ऐता हे--जैसे कोई सोंटा? और जिन्होंने केवल उसको 
पूँछ के बालों को स्पर्श किया था उन्होंने उत्तर दिया, “देव, द्वाथी 
रेखा हे--जैसे कोई झाडू? और ऐसा कह कर वे एक दूसरे के विरोध 
में क़ शब्दों का व्यवद्वार करने लगे तथा परस्पर मार-पीट भी करने 
लग गए | भिज्षुओं, राजा उन जात्यंथों की इस मूखंता को देखकर 
सुज हसा और वदद बात इन भ्रमणा एवं ब्राह्मणों के “धर्म ऐसा है, 
वैसा नदी? कहने तथा यह कइकर लड़ने के सम्बंध में भी की जा 
उकती है ।? भगवान्‌ बुद्ध के ुख से फ़िर ये उदान के शब्द भी 
निकले--“कितने अमण और ब्राह्मण इसी में जूकते रहते हें और 
अर्म के केबल एक ग को देखकर ही विवाद करते हँ ११ 

किस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध के प्रभाव में आकर न केबल व्यक्ति 
विशेष ब, प्रत्युत किसी वय के सभी व्यक्तियों तक के आचरण एवं- 
रहन-सहन में अंतर झा जाता था और वे अपने को सदा के लिए 
सँभाल एवं सुधार लिया करते ये इसका एक उत्कृष्ट उदाइरण इसमें 
बस्युप्रुदा नदी के तीर पर निवास करने वाले मि्ुओं की उस कथा 
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में मिलता है जो “उदान? के तीसरे अथवा “नंद वर्ग” के तीसरे सुत्त 
के आरंभ में, उसका प्रसंग बनकर, आती है । कहते हैं कि जिस 
समय भगवान्‌ बुद्ध आवस्ती के अनाथपिणिडक वाले जेतवन के 
श्ाराम में बिर कर रहे ये, उस समय ्रायुष्मान्‌ यशोज पाँच सौ 
मिछुओं के साथ वहाँ उनके दर्शनों के लिए आये और वहाँ पहुँच कर 
आंगंहुक मिकु वहाँ के मिक्षुओं के साथ मिलते-जुलते, ठहरने का. 
स्थान देखते तथा पात्न-चीवर सैंभालते ऊँचे शब्द करने लग गए 
और वैसे शोरगुल की भनक के कान में पड़ते ही भगवान्‌ ने आनंद 
को बुलाकर पूछा--“आनंद, यद्द शोरगुल कैसा--मानो मह्ुएं 
मछली मार रहे हों ?”। तब आनंद ने उन्हें बतलाया कि किस 
अकार आायुष्मान्‌ अशोज के साथ पाँच सौ मिक्षु वहाँ भगवान्‌ के 
दर्शनों के लिए आये हुए हैं और एक दूसरे से मिलते-जुलते, ठदरने 
का स्थान देखते तथा चीवर एवं पात्र को सँभालते समय ऊँचे शब्द 
कर रहे हैं। भगवान्‌ बुद्ध ने यह सुनकर आनंद द्वारा उन मिक्षुओं 
को बुलवाया और जब उनसे पूछने पर फिर उसी प्रकार का उत्तर 
मिला तो उन्होंने उनसे कदा “नाशओ मिक्ुओं, मैं तुम्हें चले जाने को 
कहता हूँ | सेरे साथ तुम मत रहना |” इस पर वे सभी भिक्षु वहाँ 
से भगवान्‌ को प्रणाम करके चले गए रौर बज्जी जनपद की ओर 
धूमते-फिरते क्रमशः वरगुधुदा नदी के तळ पर पहुँच गए । उन भिननुञ्रो 
ने तब वहीं रहकर वर्षावास (चौमासा) किया और वहाँ यशोज ने उन्हें 
बतलाया कि भगवान्‌ को संतुष्ट रखने के लिए इमें किस प्रकार संयत 
रूप में रहना चाहिए | gat a, इस प्रकार, बहाँ रहकर संयत 
जीवन का पूरों अम्यास किया र वर्षावास (चोम्रासा) के ही भीतर 
तीनों विद्याओं का साक्षात्कार भी कर लिया । तत्चात्‌ जब श्रावस्ती 
में रहकर भगवान्‌ वैशाली की ओर अमण करते हुए पहुँचे और वहाँ 
मद्दावन की कूटागार शाला में विद्दार करने लगे तो SA RT 
नदी के तीर वाले उन भिलञुश्रों को एक बार स्मरण किया और. 
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आनंद से कहा कि किसी दूत को भेज कर उन्हें यहाँ मेरे पास 
बुला लो । तदनुसार एक भिक उनके यहाँ भेजा गया और वे चले 
आये | परंतु जब वे आये तो भगवान्‌ चौये ध्यान में लीन ये, इस 
लिए उन्हें कोई बाधा न पहुँचाकर वे स्यं भी बढी ध्यान में बैठ 
ae | जब रात का पहला याम बीत गया और भगवान्‌ बुद्ध ने 
मिन्ुओं से कुछ भी बातचीत न की तो आनंद से उन्हें इनके झाने 
की सूचना दी जिसके उत्तर में वे मौन रदे और, इसी प्रकार, 
बिचला यास. निकल जाने पर भी हु्रा। फिर.ज़ब तीसरा याम 
आओ निकल गया और श्रानंद ने फिर भी एक बार भिलुश्रों के श्रा 
जाने. की उन्हें सूचना दी तो भगवान्‌ ने कढा--“श्रानंद, यदि दुम 
जानते तो अभी भी कुछ नहीं कहते | आनंद, मैं और ये सभी पाँच 
सौ मिक्ु चौथे ध्यान में लीन होकर बैठे थे” और ऐसा करते ही 
उनके मुख से उदान के ये शब्द निकल पड़े--“जिसने कामरूपी कंटक, 
कोष और हिंसा, सभी को जीत लिया है, बद प्रवत के जैसा ्रचल 
रहा करता है और उस भिक्ु को कभी सुख वा दुःख नहीं सताया 
करते।* 

“उदान? के सर्वांधिक मार्मिक, प्रसंगो में इम उसके. आठवें वर्ग 
(वालि ग्राम वर्ग) के पाँचवें सुत्त की कथा की गणना कर सकते हैं जिसमें 
भगवान्‌ बुद्र के चुद सुनार के यहाँ ओतिम भोजन करने की चर्चा की 
गई है और जो कई दृष्टियों से बहुत महत्व पूर्ण भी समझ्ली जाती है। 
एक समय भगवान्‌ बड़े भारी भिज्षु-संघ के सात मल्लों में भ्रमण 
करते हुए जहाँ 'पावा? आम है वहाँ पहुँच गए और वहीं चुद नामक 
झुनार के आम्रवन में विद्वार करने लगे | चुद ने जब उनका अपने 
आम्रवन में ठहरना सुना तो वढ उनके निकट पहुँचा और उपदेश 
पा लेने पर उनसे कहा “भन्ते, भगवान्‌ भिल्ु-संघ के साथ कल मेरे 
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धर भोजन करना स्वीकार करें |? भगवान्‌ की मौन स्वीकृति पा लेने 
पर फिर वह॒ श्रपने घर गया रौर “बकर मव? तथा श्रन्य अनेक 
अच्छे मोजन तैयार कर, समय पर, भगवान्‌ को उसने डुला भेजा। 
भगवान्‌ जब वहाँ पहुँचे तो बिछे आसन पर बैठ गए. और चुंद को 
बुलाकर कहा, “चुद, जो तुमने “सूकर मद्दव? तैयार किया है उसे 
सुके दी परोल, मिलु-संघ को दूसरे भोजन दे” चुद ने तब वैसा दी 
किया औौर, भगवान्‌ के यह कने पर कि 'उस सूकर मद्व को बुद 
को छोड़कर दूसरा कोई नहीं पचा सकता, बचे ओश को फेंक राओ?, 
उसने किर यइ भी कर दिया। तत्वात्‌ भगवान्‌ बुद्ध ने उसके यहाँ 
मोजन किया और उसे घमोंपदेश करके वहाँ से चले गए। तब चुंद 
सोनार के भोजन को खाकर भगवान्‌ को कड़ी बीमारी उठी, खून के 
दस्त आने लगे और प्राणों को इर लेने वाली भयंकर वेदना भौ 
आरंभ हो गई | भगवान्‌ उसे सहन करने लग गए. और आनंद 
को बुलाकर उन्होंने कदा “नंद, जहाँ कुसिनारा है, वहाँ मैं 
जाऊँगा” रौर जब वे उघरचले तो मागं में एक वृक्ष मूल के निकट जा 
कर बोले, “आनंद, यहाँ आओ, सघाटी को चपोत कर बिछाओ, बहुत 
थक गया हूँ, बैदूँगा ।” फ़िर उन्होंने आनंद से, बिछे आसन पर 
बैठते ही, यह भी कदा “आनंद, जाओ, कहदी से पानी लागो पौऊँगा, 
आनंद, पीऊँगा |? 
अगबान्‌ के ऐसा कहने पर झानंद ने उनसे निवेदन किया “भन्‍्ते, 
३, “सूकर. सदव? का अर्यं “महा अष्कथा? में? सुदर का खदु मंस 
किया गया मिलता है जहाँ दूसरे लोग कहते है कि वह वस्तुतः 
“सूर द्वारा मर्दित वंसकलीर? के लिए आया है। कु लोग, 
इसी प्रकार, उसे “सूर से मर्वित स्थान में उत्पन्न हुए दत्त का 
डंठल? समते हैँ तो अन्य लोग कहते हैं कि वश एक प्रकार 
का रसायन या ब्रिसे जु द॒ ने और जीने के लिए खिलाया था। 


205 बोद्ध साहित्य की सांस्कृतिक मलक 


अभी ठ॒रंत ही पाँच सौ गाड़ियाँ पार हुई हैं जिनके चक्कों से हिंडोरा 
जाकर पानी मैला और गैंदला हो गया है | पास ही कुकुछा नदी बहती 
है जिसका जल स्वच्छ, शीतल, संवास्थ्यकर आऔर पवित्र है : भगवान्‌ 
बहाँ चलकर पानी पियें और गात्र को भी शीतल करें 7? इस पर 
भगवान्‌ ने फिर wet “श्रानंद, जाओ कहीं से पानी लाओ पीऊँगा, 
आनंद पीऊँगा” और जब इसके भी उत्तर में आनंद ने वे दी बाते 
कही तो इसे उन्होंने फिर तीसरी बार दोहराया । इस पर “मन्ते, 
बहुत अच्छा” कहकर आनंद ने पात्र उठाया और वे उस “गँदले 

पानी.वाली नदी की ओर दी चले गए, किन्द॒ आश्चय है कि उसका 

पानी उन्हें रवच्छ मिला । जब .भगवान्‌ चे पानी पी लिया तो वे फिर 
उस बड़े भारी भिक्षु-संघ के साथ कुकुछा नदी की ओर भी गये और 

उन्होंने उसमें बैठकर स्थान किया और कुल्ला किग्रा । फिर उस नदी 

को लाँव कर वे जहाँ श्राम्न वन था वहाँ आये और चुंद सोनार को 

बुलाकर बोले चुंद, यहाँ आओ, संघाटी को चपोत कर fasta, 

चुंद, मैं बहुत थक गया हूँ, लेटुंगा। “तब चुंद ने उनकी आशा 
का पालन किया औौर भगवान दाहिनी करवट, पैर पर पैर रख, सिंह 
शय्या लगाकर लेट गए--सचेत और स्म्रतिमान्‌ भी हो गए। चुंद भी 
सामने बैठ गया । भगवान्‌ ने श्रानंद से कहा, “कदाचित्‌ चुंद सोनार 

को यह पछतावा न हो कि “मेरा अलाम हुआ, मेरा भाग्य डरा हुआ जो 
बुद मेरा ही अंतिम भोजन खाकर परिनिर्वांण को पग्रात्त हुए। आनंद 
यदि चुंद को ऐसा दी पछतावा हो तो उसे सममा इुझा देना आइस 
चुंद, व॒म्हारा लाभ हुआ, वम्दारा भाग्य जागा कि बुद्ध चुम्हारे ही 
तिम भोजन को खाकर निर्वाण को sre Bee aaah ez 
आयु देने वाला पुणय कमाया दै--ब्ण देने वाला, सुख देने बाला, 
स्वगं देने बाला, यश देने वाला और ऐश्वर्य देने वाला ।” भगवान्‌ 
ने इस प्रकार आनंद से चुंद का पछतावा इटा देने के लिए कहा 
और उनके मुख से उदान के ये शब्द भी निकल पड़े-“दान देने से 
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डदान वाले बचनों के प्रसंग १०६ 


पुण्य बढ्ता है, संयम करने से वैर नहीं बढ्ने पाता । पुण्यवान्‌ पाप 
को छोड़ देता है, राग-हेष मोह का कषय दो जाने से वहधपरिनिर्वाश 
पाता है ।?१ 

“उदान? के बचनों वाले सभी प्रसंग एक समान रोचक नहीं है 
और उनमें से अधिकतर अत्यंत लघु और पर्या भौ जान पड़ते हैं 
फिर भी उनके महत्व में, इस कारण, कमी नहीं आती कि उनके द्वारा 
भगवान्‌ बुद्ध के अत्यंत गूढ एवे गंभीर वचनों का भी रइस्योद्वाटन 
करने में इमे अच्छी सफलता मिल सकती है । “उदान?,के अंतर्गत 
भी जातकों, येरी गाथां तया येर गायाशओों के ददी समान, भगवान्‌ 
बुद्ध की अलौकिक शक्तियों की ओर बराबर संकेत किया गया है और 
उनके द्वारा प्रदर्शित विविध चमत्कारों का उल्लेख भी किया गया है 
जिसके आधार पर कदाचित्‌, अंध-विश्वास एबं सांप्रदायिकता का भी 
दोष लगाया जा सके । परंठु, इसमें संदेह नहीं कि जहाँ तक प्राचीन 
भारत के ऐतिदासिक जन-जीवन का सम्बंध है उसके उपयुक्त 
अध्ययन में बौदों के धार्मिक सावित्य से भी बहुत बड़ी सहायता ली 
जा सकती है। 





३. उदान, वही, पु० १११-१३७ 


चोरासी सिद्ध ओर उनके संप्रदाय 
। 


प! शब्द के म्रयोग, हमारें प्राचीन अन्ध में पायः दो प्रकार 
के मिलते हैं । ्मरकोश? में सिद्ध नाम की किसी एक दिब्य जाति 
की चर्चा की गई है जो यक्षो, गंधवों, किन्नरों, गुझकों, आदि जैसी हे 
और जिसकी गणना देव-योनि में की जाती है।* ऐसी ही सिद्ध जाति 
की ज्ियों का प्रसंग महाकत्रि कालिदास के भेषदूत” में श्राता है 
जहाँ पर उन्होंने उनका वायु-वेग से अग्रसर होते हुए मेघों की 
ओर मोलेपन के साय देखना ्ौर चकित होना बतलाया ।* इसी 
प्रकार महाकवि वाल्मीकि रचित कहे जाने वाले प्रसिदध स्तोत्र“गंगाष्टक? 
में मी निमंल गंगाजल में स्नान करनेवाली खनियो में, गंधवं, अमर 
एवं किन्नरों को भाँति सिद्ध बधुओं का भी उल्लेख मिलता है ३ 
पुराणों के अनुसार इस जाति के लोगों का निवास-स्थान भुवलोंक 
समका जाता है ्रौर कमी-कमी अंतरिद्ञ भी बतलाया जाता है। 
इनके लिए यह भी प्रसिद्ध दै कि इनकी संख्या असी सदस की है 


-१, विद्याघराप्सरो यच्षरचषो गंधवं किन्नराः । 
पिशाचो गुहाकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः ॥ 
अमरकोश (१-११) 
२, अदेः ङ्गं हरति पवनः किस्चदित्युन्सुखोमिः । 
इोत्साहश्चकित चकितं सुग्ध सिद्धाङ्गनाभिः ॥ 
—पूवं मेघदूतम्‌ (१३) 
३, गन्धर्वामर सिद्ध किन्नर वधू तुङ्गस्तनास्फालितम्‌। 
स्नानाय प्रतिं वासरं भवलु मे गङ्गा-जलं निर्मलम्‌ ॥ 
--गङ्ाटक । 
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ˆ और ये अमर भी हु्रा करते हैं। परं क्दी-कदी गंधों बा किन्नरों 
की भाँति इनके हिमालय पर्वत पर भी रहने कां अनुमान किया गया 
मिलता दै और महाकवि कालिदास का भी डपर्युक संकेत संभवतः 
किसी पर्वतीय जांति की ओर दी उदिष्ट जान पड़ता है। भी सी० 
वी वैद्य के अनुसार भी सिदों का निवास-स्थान हिमालय प्रदेशको 
दक्षिणी ढाल दी हो सकता दे ।* 

“सिद? शब्द का एक दूसरा प्रयोग ऐसे लोगों के लिए किया गया 
मिलता दै जो योग वा तप जैसी साधनाओं दवारा सिदि प्रास कर सुक्त 
दशा तक पहुँचे हुए समके जाते रहे हैं और जिनकी गणना, इसी 
कारण, बहुधा मद्षियों के साथ भी की जाती रदी है। श्री मद्भगवदू 
गीता के श्रंवगत ऐसे सिद्धं बा मदर्षियों के साथ-साथ विरादू रूप के 
प्रति स्वस्ति-्वादन करना तया स्तुति-गान में प्रवृत्त होना कहां गया 
है ।६ इसके सिवाय उसी ग्रन्थ में औकृष्ण का यह कथन भी मिलता 
है कि विभूतिमान्‌ सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ ।३ गोस्वामी तुलसीदास 
ने तो सिद्धों को विरक्तों, महामुनियों एवं योगियों के साथ स्पष्ट शब्दों 
में गिना दै और उन्हें 'सदा काम के चेरे” सममे जाने वाले देव,दनुज, 
नर एवं किन्नरादि से भिन्न भ्ेणी में स्थान दिया है।* इसी प्रकार उनके 
एक मंगलाचरण वाले श्लोक में भी पाया जाता है कि सिद्ध लोग 


J. G.V. Vaidya : The Riddle of the Ramayan, p34. 
२, स्वस्ती त्यक्वा महर्षिः सिद्ध संघाः स्तुवन्ति । 
तवां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥-~गीता (११.२१) 
+ सिद्धानां कपिलो सुतिः ।-वही (१०-२६) । 
४: देधे दचुज नर किन्नर ब्याला । प्रेत पिसाच भूत बेताला ॥ 
इन्हकै दसा ज.कहेड बखानी । सदा कास के 'ेरे जानी ॥ 
सिद्ध विरक्त मद्दाझचुनि जोगी तेपि कामबस अए वियोगी ॥ 
=-रामचरित ara (ato sto) 


११२ बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक कलक 


अपनी श्रद्धा एवं विश्वास की सहायता से 'स्वान्तःस्थ ईश्वर! का 
साक्ञात्‌ कर लेते हैं।* 

इसके सिवाय “सिद? शब्द उन लोगों के लिए भी प्रयुक्त होता 
आया है जो रसेश्वर सिद्वातं के शरनुयायी होने के कारण “रसेश्वर 
सिद्ध? के नाम से प्रसिद्व ये। ये लोग श्रंतबेंद प्रदेश के निवासी थे 
और इनका बिश्वास था कि पारे की रसायन-क्रिया द्वारा कायाकल्प 
कर शरीर को अमरत्व प्रदान किया जा सकता है। पारा वा पारद 
इनकी क्रिया का प्रधान रस था औौर वद साधक को संसार सागर के 
दूसरे पार तक पहुँचानेवाला सममा जाता था।१ इन feat at 
संभवतः नव प्रथक्‌-टरथक्‌ परंपराएँ थीं जिसमें नव कोटि सिद्धं का पाया 
जाना बतलाया जाता दै ।९ परंठ॒ कुछ लोगों का यद भी अनुमान दै 
कि ये नब कोटि सिद वस्तुतः उस प्रसिद चौनी ताओ-धर्मी भोग द्वारा 
प्रभावित ये जो अपने देश से ईसा के पूर्व की किसी शताब्दी में यहाँ 
यात्री होकर आया था । उस भोग ने दक्षिण भारत के शैवागम एवं 
शाक्तागम बालों को “शुद्ध मार? की शिक्षा दी जिस कारण वहाँ के 
आगमी सिद्ों पर कुछ न कुछ ताश्रो घमं का भी प्रभाव पड़ गया । 


१, सवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विशवास रूपियो। 
ˆ याभ्यां बिना न पश्यन्ति,सिद्धः स्वान्तस्थमीरवरस्‌ 
>-रा० च० मा०--बा० का० 

२. संसारस्यपर॑पारं दत्तेज्सौ पारद: Sa: 

३, ऐसे शसिद्धों को हिदू तत्रो में कहीं-कहीं विव्यौष, मानवौध एवं 
सिद्धौघ नामक तीन वर्गों में विभाजित किया गया भी मिलता है 
जैसे “दिस्यौषाश्च मानवौघाश्च सिदधौधाश्च समागताः ।? ललिता सहस्र 
नाम (बंबई १३१६) और तारारहस्य, कौलावली तंत्र एवं श्यामा- 
रहस्य आदि में इनमें से कुछ नाम भी दिये गए मिलते हैं । दे० क्रमशः 

_३० ३३५, पू० ७६ एवं पृ० २४)। 
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इस शुद्ध माग के अनुयायी सिद्धं में सब प्रसि 'ष्टादश सिद्ध? समके 
जाते हैं और उनमें शैवभक्त मणिवाचक, वागीश, शान सम्बंध एबं 
सु'दर की मी गणना की जातो है । ये शुद्ध मार्गा लोग ज्ञान-सिद्धों के 
नाम से मौ ग्भिद्वित किये जाते हैं और कहा जाता है कि ये ्रमर हैं। 
कुछ लोगों की धारणा दै कि उक्त भोग अगस्त्य का समकालीन था जो 
आजकल के तिनेवली जिले में वर्तमान सिद्वकूट पर्वत पर रह्म करते 
थे । शुदध-मा्ियों के इस प्रदेशं तक उत्तरी भारत के गुरु गोरखनाथ 
भी ईसा की १० वीं शताब्दी में आये ये रौर समी नवनाय वहाँ से 
न्यूनाधिक प्रभावित ये जिस कारण उन्हें कभी-कभी नाथ-सिद्ध भी कह्दा 
जाता है । शुद्द मार्गो ज्ञन-सिद्ों के श्रनुसार पूर्णं सिद्व वढी कइला 
सकता दै जो श्रपने शरीरको काय-साघनों दवारा पूर्णतः वश में किये 
रहता है और जो इस प्रकार अदृश्य रूप में सदा अमर बना 
रहता है।' 

परंढु चौरासी Peat को इम उपयुक्त काल्पनिक वा श्रद्ध काल्प- 
निक बगों में से किसी एक में भी नहीं रख सकते । ये सिद्ध एक नितांत 
मिन्न प्रकार से चिंतन करने वाले, नवीन ढंग की साधनाओं में प्रबत्त 
रइने वाले तथा एक विचित्र प्रकार की रहन-सहन के साथ जीवन 
व्यतीत करने वाले ऐतिहासिक व्यक्ति ये । इनकी परंपरा का सम्बंध बौद् 
धर्म और विशेषकर उसके मह्ायान संप्रदाय के साथ जुड़ा हुआ था 
और ये वज़यान के अनुयायी एवं सहजयान के समर्थक थे तथा इनमें से 
कुछ लोग काल-चक्रयान में भी सहयोग प्रदान करते ये । ये कदाचित्‌ 
योगशाञ्जानुमोदित साघना-प्रणाली से परिचित वे,किन्॒ इनकी सिद्धता 
का आधार केवल योग-दशंन में बतलायी गई “माधिज? अणिमादिक 


| Jyotirbhushan V. V. Raman Sastri: The Doctrinal 
Culture and Tradition of the Siddhas. (Cultural Heritage 
of India Vol II, pp 3I3-I7.) 
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सिद्वियाँ दी नहीं थी । इनके सम्ब में हम उतने निश्चित रूप से नहीं 
कह सकते कि इन्दोने उसमें उल्लिखित अन्मौषधि मंत्र तथा तपोजन्य 
सिद्ियाँ भी प्रास्त की यी वा नहीं। ये सिदियाँ भी वस्तुतः वे ही हैं 
जो योगियों को समाधि द्वारा प्राप्त हुआ करती हैं। पुराणों एवं तंत्रों 
में कुछ इस प्रकार की सिद्धियों की भी चर्चा आती हैं जो कतिपय 
अलौलिक साधनों द्वारा उपलब्ध की जा सकती है और जिन्हें जन, 
पादुका, गुटिका, घाव-मेद, बेताल, बज़, रसायन एवं योगिनी की 
सहायता से प्रास्त की जाने वाली सिद्ियों के नाम से अभिहित किया 
जाता है। तांत्रिक साधना करने वाले कापालिक लोग बहुधा इसी 
अकार की सिद्धियों के फेर में रहा करते थे और उन्दी के ्रदशों पर 
बड़े-बड़े मदात्माओों के अनुयायी उनकी ्लौलिक शक्तियों का 
अदर्शन किया करते ये ।भारतेदु बाबू हरिश्चंद्र की रचना “सत्य हरिश्चंद्र? 
नामक नाटक में कापालिक वेषधारी धर्म द्वारा उक्त सिद्धियों की उप- 
लब्धि बड़े गब॑ के साथ बतलायी गई है" और संतों एवं महापुरुषों 
के अद्ालु जोबनी-लेखकों ने इस प्रकार की चमत्कार भरी बातों को 
अपनी स्चनाओं के अंतर्गत महत्व देना अभी तक नदीं छोड़ा है। 
गोस्वामी वुलसीदास ने “श्रीगुरु पद नख मणिगन जोती? के स्मरण मात्र 
द्वारा हृदय में उलल्न हो जाने वाली (दिव्य दृष्टि' का बर्शन करते समय 
उस 'सुझजन? का भी उल्लेख कर दिया दे जिसे अपनी आँखों में 
आँज कर न केवल साधक मात्र अपितु “सि? एवं 'सुजान भी गुप्त घन 





4. जन्मौषधि मन्त्र तपः समाधिजाः सिद्धयः । 
योगदशन (कैवल्यपाद, १) 
२. अंजन सुटिका ger, धातुमेद बेताल । 
बज्न रसायन जोगिनी, मोहिं सिद्ध यहि काल । 


= सत्य हरिश्चंद्र, अं ४। 
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देखा करते हैं ।* 

“इठयोग प्रदीपिका? में कहा गया है कि मददामुद्रा) मदाबन्ध, महा- 
वेष, खेचरी, उब्यान, मूलबंध, जालंघरबंघ, विपरीतकरणी, वज्रोली 
तथा शक्ति-चालन नाम की दस मुद्राएँ प्रसिद्र हैं जिनका प्रचार स्वयं 
आदिनाथ ने किया या र जो समी सिदों को परिय हैं। इन दशों 
को मन्यकार ने रलों की पिटारी के समान परमगोप्य बतलाया है और 
इनद सर्वसाधारण क्या मसतों तक के लिए दुलंभ माना है ।२ चौरासी 
सिद्धों में भी ये साधनाएँ अवश्य प्रचलित रही होंगी, क्योंकि इनमें से 
कुछ के प्रसंग वज्जयानी अन्यं में भी मिलते हैं| इसके सिवाय इन दसों 
में से कम से कम एक अर्थात्‌ जालंघरबंध का विशेष सम्बंध सिद्ध 
जालंघरीपा के साथ सममा जाता है । वज़यानियों के अनुसार सिद्धत्व 
किन्दीं दुष्कर वा कठोर नियमों के पालन से नहीं मिलता, प्रत्युत सारी 
उपभोग्य वस्तुओं के सेवन से द्वी उपलब्ध द्वोता है ।३ इसी कारण 





३. जथा सुअंजन आजि इग, साधक सिदध सुजान । 
कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरि निधान ।। 
Ue ao Alo, Taste, HEE 
२, महामुद्रा, महावंधो, महावेधश्च खेचरी । 
डब्यान॑ सूलवंघश्, बंधो जालंघराभ्िधः ॥६॥ 
करणी विपरीताश्या, वजरोलीशक्ति चालनम्‌ । 
इदंहि सुद्रादशकं, जरामरण नाशनम्‌ ॥ 
आदि नायोवितं Raed, अषटैवयं प्रदायकम्‌ । 
वहलमंसंवं सिद्धानां, दु्ल॑मं मरुतामपि॥८।। 
गोपनीय अयत्नेन यधा रककरणडकम्‌ | इल्यादि--ह० प्र०,३०७६-७. 
३, पुष्करे नियसैस्तीनेः, सेस्यमानो न सिंदूयति † 
सब कामोपभोगैल्ते, सेकयंश्राश सिंदवित ॥ 
—ुद्यसमाजतंत्र, सक्षमपरल, ए० २७ 


२१६ बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक झलक 


उन्होंने अपनी प्रमुख साधनाओं के अंतर्गत विविध प्रकार की स्त्रियों 
को महाद्रा बनाने का भी आयोजन किया था। उनका कइना था कि 
ऐसा करते समय किसी साधक को खियों फे कुल, जाति श्रथवा उनके 
साथ अपने निजी सम्बंध तक का विचार नहीँ करना चाहिए, क्योंकि 
अज्ञापारमिता, वास्तव में, ललना का रूप घारण कर सर्वत्र एक समान 
वर्तमान मकी जाती है* रर जुगुप्सित अर्थात्‌ निं्यकुल में उतपन्न 
afl का इसके लिए स्वीकार किया जाना कुछ अधिक मइत्व रखता 
दे; उसके दारा कुछ और भी शीता के साय विद्वि की प्राति हो 
सकती है ।२ इसलिण प्रसिदध है कि चौरासी सिं मे से प्राय:'सभी ने 
अधिकतर ्रेत्यजों की कन्याश्ओों को ददी महामुद्रा बनाकर अपनी 
साधना की यी। ये मदाबद्राएँ उनकी सहचरियों की भाँति योगिनों 
के रूप में उनके साथ रदा करती थीं श्रौर इस प्रकार श्रम्यास कर लेने 
पर ही उन्हें सिद्ध समका जाता था। 

परंठ इन रिद्धों की प्रवृत्ति बहुघा सहजयान की दी ओर अधिक 
रहा करती थी, इस कारण, प्रारंभ में इनके संस्कार मूल वज़यान के 
अनुसार चाहे जैसे भी बन चुके हों, इनका मुख्य उद्देश्य सहज-साधना 
का प्रचार था | उन्होंने डोम्बी, चांडाली जैसी योगिनियों के नाम 
अवश्य लिये हैं और उनके प्रति अपनी अब्वा भी प्रदर्शित की है, 
किन्तु ऐसे स्थल अधितकर उनके परंपरा-पालन अथवा अधिक से 
अधिक एक प्रकार के कृतश्ता प्रकाशन के दी द्योतक जान पढ़ते हैं । 


५. ज्ञा पारमिता सम्या सर्वया सुर्तिकाङ्किभिः ॥२२॥ 
ललना रूप मा-स्थाय सबंत्रेव व्यवस्थिता ॥२३॥ 
--प्रशोपाय विनिश्रयसिद्धि, पृ० २२ । 
३. चारडालकुल सरभूतां, डोम्विका वा विरोषतः । 
जुयुष्सित कुलोतपश्रां, सेवयन्‌ सिद्धि माप्नुयात्‌ ॥८२॥ 
—ज्ञानसिदधि, पु० ३३। 
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एकाघ सिद ने ऐसी साधना के लिए निरे “ुरतबिलास' जैसे शब्द 
का मी प्रयोग किया है* जिससे उसका उच्च कोटि की साधना कहू 
लाना सिद्ध नहीं द्वोता | फिर भी इन सिद्धों की साधना वैष्णव 
सहजिया संप्रदाय की वैसी साधना से मूलतः मिन्न थी। सिद्धों का 
प्रधान उद्देश्य इसके द्वारा अपनी मानसिक बृत्तियों को विकसित और 
परिष्कृत कर अपने चित्त को शुद्ध, निर्मल एवं सइज रूप प्रदान करना 
या, जहाँ वैष्णव सदजिया पंथ के अनुयायी उसकी सददायता से अपने 
हदय के भीतर विशुद्ध प्रेम का भाव जाणत किया करते ये । सिद्ध 
लोग महामुद्रा के प्रति पने आकर्षण का श्चनुभव किसी दारदिक भाव 
के रूप में नहीं करते ये, यद उनके लिए केवल चिततऱशुदि क्रिया में 
आवश्यक और स्वाभाविक एक मानसिक प्रवृत्ति वा भावना मात्र 
Gar | feet a मी बहुधा बौद्ध सहजिया कह जाता है क्योंकि ये 
भी वैष्णवों के मधुर भाव? के समान ही 'युगनद्वरूपी सहजानंद? की 
कल्पना करते हैं । किसी प्रकार की शास्रीय पदति का अनुसरण करना 
आवश्यक नहीं सममते, तांत्रिक विचार-घारा से बहुत कुछ प्रभावित 
जान पड़ते हैं, अपने गुरुओं के प्रति पूरी आस्था रखा करते हैं 
और सर्वत्र समानता के दी भावों का प्रदशन अपना कर्तब्य मानते 
हैं ।* परंतु वैष्णव सइजिया के अनुयायियों की प्रत्येक साधना नहाँ, 
प्रघानतः किसी अलौकिक ईश्वरीय भावना द्वारा अ्रन॒प्राशित रहा 
करती है, वहाँ बौद्ध सहजिया वाले सिद्धों को इन बातों से कुछ भी 
प्रयोजन नहीं है । ये तो भ्रमों से परिच्छिन्न इस प्रपंचमय संसार में 
भी अपने “उजूबाट? वा सीधे मार्ग के ही पयिक हैं और इन्हें we. 
सिद्ियाँ उस पर चलते समय पसे ्राप मिल जाया करती हैं।६ 
३ कमल कुलिस वेवि मउमठिउ जो सो सुर विल्लास ॥ 
BRET BT TENG, To ae | 
२. पम-एम्‌ बोस : पोष्ट चैतन्य सहजियां कल्ट, पु० १३४-४७ ॥ 
३, पुषा अष्टमहासिधि सिज्कइट उजूबाट जायन्ते--शांतिपा । 


१३८ बौद् साहित्य की सांस्क्तिक कलक 


सिद्धों की रचनाओं में अंज॑न, गुटिका, पाडुका आदि अलौकिक 
साधनों के प्रयोगों की चर्चा नहीं पायी जाती । किन्तु अन्य उपर्युक्त बातों 
की ओर किये गए कुछ न कुछ संकेत इनमें प्रायः सवंत्र मिला करते हैं 
और प्रतीत द्वोता है कि ये a Aas, Is, धावुमेद, रसायन एवं 
यगिनी की सद्यायता अपने निजी ढंग से लिया करते थे। इनका 
इन्होंने पूर्ण परित्याग नहीं किया था; कम से कम इनका सम्बंध इनमें 
से किसी न किसी के साथ पहले अवश्य रह चुका रइता था। उदा- 
हरुण के लिए सिद्वाचाय कश्दपा का कहना है “मैं सहज क्षण का 
अज्ञुभव करता हुआ अब “मण्डल चक्‍कः से विमुक्त हो गया”? तथा 
“कें इस रात को परमार्थरूप में कहता हूँ. कि जिस किसी ने अपने 
चित्त को निज शहिणी के साथ रहकर निश्चल बना लिया ब्दी, वास्तव 
में, नाथ वा वज्रधर कहदलाने योग्य हो जाता है।२ इसी प्रकार वे 
श्रपने को, डोमिन” के दी कारण हड्डियों की माला धारण करने बाला 
“कपाली? भी कइते हैँ और अन्यत्र अपना व्यान 'कान्ह कपाली 
योगी? के रूपक द्वारा करते हैं।* सिद्ध भुसुकपा का भी कइना है कि 
मैं ्ाज निज यहिणी के रूप में चाणडाली को इण कर पूरा बंगाली 
अन गया" र, इसी प्रकार, सिद गुंडरीपा भी 'जोगिनी? को संबोधित 


१, मण्डल चक विसु, अच्छऊँ सहज खशेहि ॥१८॥। 
~-कण्हपा का दोहाकोप । 
३, जेकिश्र शि्षलष मण रअण, शिश्रघरिणी लइ एव्थ। 
सोह वाजिर णाहुरे मर्यि बुत्तो परमव्थ ॥३१॥ 


--कण्हपा का दोहाकोप | 
३. वूल्ो डोम्बी हार्जे कपाली | तोहोर अन्तरे मोए घेणिलि 
हाडेरि माली | चमा, १० । 
४, वही, चर्या ३३ | 


५. आजि भूसू बक़ाली भइली | शिक्ष घरिणी चणढाली लेली-- 
wai ve | 
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करते हुए बतलाते हैं “मैं तेरे बिना क्षणमात्र भी जीवित नहीं रह 
सकता |”! इसके सिवाय सिद्राचाय॑ सरहपा के इस कथन से कि जिस 
किसी को जीवन एवं मरण के विषय में कोई आशंका हो वह रसायन 
क्रिया को अ्रपनाये रहे, मैं तो दोनों को एक ही सममता हूँ तथा उन 
दोनों में से किसी में भी कोई विशेषता न पाकर “उस अचित्य घामः 
की ओर प्रदत्त हूँ: उनके रसायन प्रयोग के साथ न्यूनाधिक परिचित 
डोने की ध्वनि निकलती है। 

फिर भी इन सिद्धों में से कोई भी उपर्युक्त बातों की ओर अधिक 
श्यान देता हुआ नहीं दीख पड़ता | इनका मुद्धप लक्ष्य सहज स्थिति 
में पहुँचकर सहज प्रवृत्ति के अनुसार जीवन-यापन करने का उपदेश 
देना जान पड़ता दे | इसीलिए सिदाचार्य करइपा का कइना है “सिद्ध 
चह है जिसने श्रपने चित्त को समरस रूपी सदज में निश्चल कर दिया 
और इश प्रकार जरा-ससण से उसी समय सुकत शे गया”) इनके अनु 
सार यह स्थिति “सश्रसंवेश्रन? (स्वयंसंवेदन) अ्रथवा निञत पूर्णज्ञाल की 
चरमावस्था दै, जहाँ पहुँचकर सिद लोग “मददाुख? में लीन शो जाते 
हैं। जैन सुनि रामसिंइ ने भी कहा है “जिन लोगों में वेदपुरायादि 
चा भिन्न-मिन्न सिद्धांतों के कारण उतपन्न दोने वाली कोई अंति न र 
जाय और जो ऐसी अवस्था तक पहुँचकर आनंद में. मझ रहने लगे 
उन्हीं को fee कइना उचित है, अन्य को नहीं ।”* ऐसे ही महा- 


$, जोइनि तेइ बिनु खनाहि न जीवनि--चर्या ४। 
२, वही, चया २२। 
३, सहजे णिच्चल जेण कि, समरस शिश्रमण राश्र। 
सिद्धो सो इण तक्खणे, णड जरामरण भाभ्र ३६|| 
~ काण्हपा का दोद्दाकोप । 
+ fate सुराणहि वेय ag इुम्मंतह शउ-भ'ति। 
आणंदेण च जाम गड, त बढ़ सिद्ध कहंति || १२६॥ 
--पाहुड्ोहा । 
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पुरुषों के लिए कदाचित्‌ एक दूसरे जैन सुनि ओईडु भी कइते हैं 
“बे ञ्रपनी उस परम समाधि की महा में अपने सारे कमों का हवन 
कर देते हैं और इस प्रकार वंदनीय भी हो जाते हैं।१ किन्तु बौद्ध 
सिद्रों और जैन मुनियों के आदों में फ़िर भी बहुत कुछ अंतर 
पाया जाता है । सुनिराम सिंइ और जोइंदु का आविर्भाव संभवतः 
बौद सिद्धो के ही युग में हुआ थां और वे इनके वाताबरण से प्रभा- 
वित भी ये। उस काल के नाथ-पंथियों ने भी *सिद्धे' शब्द का 
ब्यवहार करते समय उक्त सिद्धों की बिशेषताश्रों की ओर ही ध्यान 
दिया है । बहुत से म्रसिद्ध नायों की गणना चौरासी सिद्धं में भी की 
जाती हे और गुरु गोरखनाथ की एक “बानी? में मी उनका “सिध 
गोरष माछ? कना दीख पड़ता है।२ सिद्धों की प्रशंसा करते हुए 
उन्होंने बतलाया है कि सिद्धं ने गगन मण्डल तक पहुँचकर श्रनुभूति 
पराप्त की थी जिसे अन्धों में निहित किया गया श्रौर उसके केवल 
बाह्य रूप से ही पंडित लोग परिचित हो पाये, उसके सारतत्व को 
केवल सिद्धो ने ही ग्रह किया र वे उससे लामान्बित हो गये | 
इसी कारण उन्दने सिद्गों की विशेषता के रूप में उस निर्मल एवं 
शुद बुद्धि युक्त वाणी का वर्णन किया है जिसके द्वारा वास्तविक रहस्य 
का मेद मिलता है ।४ 


१, ते हउं बंदउ सिद्धगण अच्छुहिं जेवि हवंत । 
परमसमाहि महर्गियए, कम्मिधण हे हुणंत ॥३।।--परमात्मप्रकाश 
२. गोरख वानी, पद ५३, ए० १५१। 
३, गिगनि मंडल में गाय बियाई, कागद दही जमाया। 
चाकि बांशि पिंडता पीवी, सिधां मापण पाया ॥१६६॥ 
adi, Zo ३६। 
४, राजा सोम॑त दल प्रवांशी, यूँ सिधा सोभंत सुधि बुधि की वांणी॥ ६५|| 
= वही To Be 


चौरासी सिद रौर उनके संप्रदाय Be 


बौद ध्म के महायान संप्रदाय में नागाजु'न के शून्यवाद का जो 
RAI Gar वह तकपदित के श्रत्यंत शुष्क परिणाम का द्योतक था 
और इस कारण निर्वाण-म्बंधी धार्मिक मान्यताओं की ओर से 
सर्वसाधारण बहुत कुछ उदासीन से होने लगे | मैज्रेय नाथ एबं 
नुबंडु के योगाचार का भी उन पर विशेष प्रभाव नहीँ पड़ सका 
क्योंकि कोरे ताकिक से मनोवैज्ञानिक बन जाने मात्र से ही वह हार्दिक 
संतोष और समाधान संभव नहीं जो एक धार्मिक वर के लिए अभिः 
मेत हे । तदनुसार उक्त दाशनिक विचार-धाराओो की एक स्वाभाविक 
प्रतिक्रिया के रूप में इंद्रभूत के महासुखबाद का आरंभ हुआ। 
इंद्रभूति ने नागार्जुन द्वारा दिये गए निर्वाण के “शून्य” स्वरूप तथा 
बसु द्वारा निर्दिष्ट “विषति मात्रता” के स्थान पर 'पहासुख के 
परमानंद की स्थिति की कल्पना की और उसके लिए कतिपय 
साघनाएँ भी बतलायी । १ इंद्रभूति उड़ीसा के एक राजा समके 
जाते हें जिनका आविर्भाव ईला की घव शताब्दी में हुआ था। 
कहते हैं कि उन्हों की बहन लक्ष्मीकरा थो जिन्होंने सहजयान का 
प्रवर्तन कर अपने माई के उपयुक्त मत में पूरा सहयोग प्रदान किया। 
इंद्रभूति और लक्ष्मीकरा दोनों की गणना ८४ विदो में की जाती है।२ 
इंद्रभूति के समय तक बज़यान का प्रचार हो चुका था और उस काल 
के लोग मंत्रयान से भी प्रभावित बे | वज़यान के कारण विभिन्न 
तांजिक देवताओं की पूजननपदित एवं मणडल-चकर के शनुष्ठान चल. 
रहे थे और मंत्रयान भी कोरे मंत्रों की शक्ति में अंघविरयास को मरय 
देता हुआ. जान पंड़ रहा या । लक्मीकरा ने अपने सइजयान द्वारा 
इस नात का प्रचार किया कि दोनों का पूजन, ती, मत यवा 
मंडलादि का वाहय विधान निरर्थक हैं और इनके द्वारा. मोक्ष कदापि 
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संभव नहीं । उसकी प्राप्ति के लिए सामाजिक नियमों तक का पालन 
आवश्यक नदी । मानव शरीर समी देवों का बास्तविक श्रधिष्ठान है 
और सत्य की अनुभूति के लिए अपने चित्त को पूर्णतः निर्मल और 
बिशुद्ध कर लेना ही पर्याप्त है | उसी के द्वारा सहज दशा की उपलब्धि 
-दोती है जिउके श्रागे किसी मी नियम का पालन व्यथं है । चौरासी सिद्धों 
में से बहुत से उड़ीसा गरात फे निवासी, कहे जाते हें शौर शेष में से भी 
कई का कुछ न कुछ सम्बंध उससे बतलाया जाता है। उनकी भाषा 
का भी उड़िया भाषा के साथ बहुत कुछ साम्य:दिखलाया जाता है ।* 
परं इस मत के लिए. अभी तक पूरा प्रमाण उपलब्ध नहीं दे । 
चौरासी सिद्धों में से कई एक का सम्बंध आगे चलकर काल- 
चक्रयान से भी हो गया था जो मद्दायान के-अंतर्गंत प्रचलित होने 
are उप-संप्रदायों में अन्यतम था। कालचक्रयान को कुछ लोगों ने 
काल को भयंकर राक्षस के रूप में अ्रधिष्ठित मानने वालों का वर्ग 
माना है, परंद बात ऐसी नहीं है। सिद्ध नारोपा ने अपनी रचना 
'सिकोद्देश टीका? में कालचक्रयान का मत बतलाते समय कदा है कि 
हम लोग सभी कोई सदा से बुढ-स्वरूप हैं, किन्तु श्रजञान के कारण 
हमें इसका पूरा बोध नदी हो पाता। कालचक्रयान के “काल? शब्द 
का 'का? अक्षर उस कारण का प्रतीक है-जो स्ंकारण रहित तत्व 
में अतर्निहित रहता दै, तएव इमें.कारण की भावना तक कोवञ्रयोग 
दवारा दबा देना चाहिए और “ल अक्षर का अमिप्राय उस लय से है 
जो नित्य संसत में सदा के लिए सबके गरंतरभुक्त होने की ओर संकेत 
करता है।९ इसी प्रकार “चक्र? शब्द का “च” भी चलचित्त का बोधक 
I. The Journal of the Kalinga Historical Research 
Society, vol. I, No. 4, p 297 
२, काकारात्कारणे शाल्ते, लकाराल्लयोत्रवै । 
चकाराघल चिरतस्य, ऋकारात्कमवन्धनै : ॥ --सेकोहेशटीका,,इ०८। 





चौरासी सिद्ध और उनके संप्रदाय Re 


Catt sek ma at fara ert fda करने को ओर 
Gi प्रत्त करता है । सिद्व नारोपा ने, eal aT Og! a at 
व्याख्या अनादि, अम्रुत एवं सव॑ज्ञ के रूप में की है और सबके लिए. 
उस अंतिम दशा तक पहुँचने का मागं निर्दिष्ट किया है |? 

इस प्रकार चौरासी सिद्धों में गिने जाने वाले लोग न तो किसी 
जाति विशेष के व्यक्ति बे, न केवल रसायनादि का प्रयोग करने 
वाले यवा तांजिक विधियों में सदा निरत रहने वाले साधक दी 
ये । ये भिन्न-भिन्न साधनाओं दवारा पूर्णता की एक स्थिति विशेष तक 
पहुँचे हुए महाषुरुष समके जाते ये। इसी कारण, इनकी युक्तियों 
को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता था तथा समय पाकर इनके एक 
शथक वे की भी कल्पना कर ली गई थी। इनमें ब्राक्मण से लेकर 
किय, शूदर, कायस्थ, कहार, तंदुमाय, दर्जा, मछुए, घोबी, चमार 
और चिड़ीमार तक संमिलित ये श्रौर इनमें शाश पंडित एबं 
कलाकार से लेकर निरक्षर व्यक्तियों तक का समावेश था | इनके 
आविर्भाव का ज्षेत्र भी बहुत विस्ती्ण था । परंत प्रसिद्ध ्रसिद्ध बद्ध 
बिद्वारों श्रौर विश्वविद्यालयों में बहुधा एकत्र होते रहने तथा एक 
संस्कृति विशेष के श्रनुयायी दोने के कारण उनकी र्धरचना-द्ति 
और बिचार-घारा में कोई महत्वपूर्ण अंतर नही झाया था। ये 
कामरूप, चंपा,' उड़ीसा से लेकर मालवा, मारवाड़ और सिंध तक 
के निवासी ये श्रौर कांची एवं कर्णाटक से लेकर कश्मीर तक में 
उन्न हुए ये । किन्तु इनकी 'माषा 'में उतना अंतर नहं लक्षित होता 
जितना इस प्रादेशिक विभिन्नता" के कारण संभव या । जानकार 
विद्वानों के शरनुसार इनकी 5४वीं संख्या ईसा की पबां शताब्दी से 
लेकर १२वीं तक श्यात्‌ लगभग ५,० बशो में पूरी हुई बीं । किन्तु 
इनकी पमुख सांप्रदायिक विशेषताश्रों के प्राय; सदा: अक्षुएण बने 





J, Stepping Stones (Kalimpong) Vol 2, No, 2; Pp 54-55. 


३२४ बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक कलक 


रहने के कारण इनके वर्ग को बराबर एक विशिष्ट स्थान मिलता 
आया । इन चौरासी सिद्धों में कतिपय स्रियाँ भी संमिलित थी जिन्हें 
'किद्ध के स्थान पर 'योगिनी? कह्दा जाता था। इन्हीं दिद्धों के आदर्श 
को महत्व देते हुए नायन्पंथियों. ने कदाचित्‌ “सिद्ध योगी? की एक 
रूपरेखा भी कल्पित की थी जिसका परिचय 'सिद्ध सिद्धान्त पद्गति? के 
अंतिम श्लोकों में हे ।* 

चौरासी सिद्ों की उपलब्ध सूचियों को देखने से पता चलता दे 
कि उनमें कई परसिद्ध नाथों के भी नाम झा गए हैं। प्रायः . समी 
सू्ियों के ंतगंत इमें न केवल गोरखनाथ का ही नाम झाता 
दीखता है, अपित॒ उनमें मीन बा मतपेंद्रनाथ, जलंघर या जलंघरी 
नाथ कण्हपा वा कणेरीनाथ, नागार्जुन, आदि कई ऐसे नाम भी 
आते हैं जो प्रसिद् नाथ योगियों की भो सूचियों में मिला करते है। 
इसके सिवाय उनकी उपलब्ब रचनाओं में भी इमें बहुत सी ऐसी ही 
बातें दीख पड़ती हैं जो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत भी आ सकती हैं। 
तएव, ऐसे सिद को बहुधा 'नाय सिद? कह देने की भी परंपरा 
देखी जाती है | परंतु इसका तात्यय॑ यह नहीं कि केबल वे ही लोग 
नाय सिद्ध कहे बाते हैं जिनकी गणना प्रसिद्ध चौरासी सिद में भी 
की ज़ाती है। नाय विदं में हमें चरपटी नाथ, चुणकर नाय, aq 
इरी, गोपीचंद तया घोड़ाचोली जैसे योगियों के भो नाम दीख पड़ते हैं 
जो चौरासी दिदं में नदीं पाये जाते । इसी प्रकार नायन्पंथियों के ही 
अतर्गत सममे जाने वाले राजस्थान के जसनाथी संप्रदाग्र में भी हम 
उसके प्रमुख योगियों को सदा सिद्ध कहलाते हुए ही पाते हैं और वहाँ 
पर इस उपाधि के पहले “नाथ” शब्द भी जुड़ा हुआ नहीं पाया जाता । 
“सिद? शब्द यहाँ पर केबल इस लिए ब्यवह्कत होता जान पड़ता है 
कि उसके दवारा ्रभिहित लोग किसी परंपरा विशेष के अनुयायी हे। 





oe Rr Rarer पद्धति ; रोक ६५-७ (प्ोपदेर) । 
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क्रि भी 'सिद्ध? शब्द, अपने मूल अर्थ में, वस्तुतः इस बात को 
ही सूचित कर सकता है कि जिस व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया 
जा रहा है वह अपनी साधना विशेष मे पूर्णतः कृतकार्य हो चुका 
है। चौरासी सिद्रों के लिए भी पढले-पढल, यह संभवतः इसी आधार 
पर प्रयुक्त हुआ था और उनसे अतिरिक्त नाथ-सिद्धों को भी ऐसा 
केवल, इसो कारण, कहा गया होगा | अभी कुछ ही दिन पहले प्रका- 
शित नाथ खिद्यों की बानियाँ? १ के देखने से पता चलता है कि 
जो रचनाएँ उसमें संग्रहीत हैं वे लगभग एक ही प्रकार की शैली. 
द्वारा निर्मित को गई हैं तथा उनका विषय भी लगमग एक ही प्रकार 
का है। किन्दु उनके रचयिताओं में हमें महादेवजी, पारबती जी राम- 
चंद्र जी, लक्ष्मण जो, दत्त जी और इणवंत जी जैसे पौराणिक नाम मी 
मिज्ञते हैं जिनके आधार पर यह निश्चित रूप से कहना कठिन है 
कि ये किन विशिष्ट व्यक्तियों को सूचित करते होंगे । इनमें से यदि 
श्रंतिम दो र्थात्‌ दत्त जी को प्रसिदध दत्तात्रेय मानकर, उनकी उपलब्ध 
संस्कृत स्चनाश्रों के आधार पर, कोई ऐतिदासिक व्यक्ति स्वीकार 
कर लें तथा इणबंत जी को मी नाथ-पंथी 'ज संप्रदाय? के प्रमुख 
प्रवर्तक के रूप में देखने की चेष्टा करें, फिर भी शेष चार के 
विषय में इम ऐखा नहीं कर पाते और इन्हें केवल काल्पनिक मान 
लेने की ददी ग्रति होती है।* सुयोग्य संपादक का श्रनुमान है कि 
mary जी भी प्रसिद्ध लक्ष्मण नाथ वा बालापीर श्रथवा बालनाथ को 
सूचित करता है जो कदाचित्‌ परंपरा द्वारा मी ग्रमाणित किया जा. 
सकता है। परंठु यदि ऐसा है तो फिर “रामचंद्र जी” शब्द भी किसी 
उक्त ब्यक्ति विशेष का द्वी बोध करा सकता है जिसके लिए “रामैं गै 





१. संपादक हजारी साद द्विवेदी : नाथ सिद की बानियाँ, नागरी 
चारिणी सभा, काशी, सं० २०१४। / 
२, नाथ सिद्धों की बानियाँ, बालनायजी की सबदी, पुश ३३ t 
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लषमण कहै” में 'राम? का प्रयोग किया गया है । स्पष्ट है कि ऐसे 
व्यक्तियों का कुछ भी पता न रहने के कारण इम उनके सिद्धत्व के 
विषय में भी कुछ नहीं कह सकते | 

चोरासी सिद मं से किन-किन को इम बौद-सिद्ध क सकते हे, 
किनको नाय-सिद्धों की श्रेणी में रख सकते हैं अथवा उनमें से किन 
को जैन-सिद् बा श्रन्य प्रकार के सिद्ध ठदरा सकते हैं, इसके लिए भी 
अभी तक प्रचुर सामग्री उपलब्ध नहीं, न अ्रभी तक यहीं कहा जा 
सकाता है कि उनकी संख्या चौरासी तक द्वी क्यों सीमित की गई है। 


(२) 

छिदं की संख्या चौरासी ही क्यों मानी गई है £ उनमें वह कौन 
सी विशेषता है जिस कारण वे एक प्रथक्‌ वरे के समभे जाते हें ! 
तथा उक्त संख्या की पूर्ति के लिए प्रायः पाँच सौ वर्षों के एक लंबे 
समय के लोगों में ही क्यों छानबीन की जाती है आदि कुछ ऐसे प्रश्न 
हें जिन पर विचार करने वालों में ्भभी तक मतमेद पाया जाता है। 
कुछ लोगों का श्रनुमान है कि सिद्दों की चौरासी संख्यां उनके भिन्न- 
भिन्न आासनों के आधार पर सिद्धि पाने के कारण है?, किन्तु इस 
कथन के लिए वे कोई प्रमाण नहीं देते, न यह बात किसी उप- 
लब्धे सामग्री के सदरे श्रभी तक सिद्ध ददी की जा सकी है । इसी 
अकार कतिपय दूसरे लोगों का यह अनुमान भी कि यद संख्या प्रसिदध 
चौरासी लक्ष योनियों के कारण निश्चित की गई है, निराधार जान 
पड़ता, है क्योकि ये सिद्ध इन भिन्न-भिन्न योनियों की विशेष चर्चा करने में 
लगे हुए भी नदं पाये जाते । अतएव, इनके चौरासी होने की परंपरा 
बस्वुतः किसी सांप्रदायिक श्रग्रह के कारण चल पड़ी हुई ही प्रतीत 
होती दै । परंदु इसे कब झर किस प्रकार निश्चित किया गया तया 


१, डॉ० मोहन सिं : गोरखनाथ पएड मेडीवल हिन्दू मिस्टिसिउम, 
लाहौर, १३३७, ए० २-३। 
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ऐता करने वालों ने श्रपने सामने कौन सा मानदंड रखा,'जैसे प्रन 
फिर भी उठने लगते हैं जिन पर विचार करने की चेष्टा करना कुछ 
कम महत्व पूर्ण नहीं है। 
अनुमान किया गया हैकि इन सिद्ों की चौरासी संख्या मुहम्मद 
बिन वख्वियार खिलजी के ्राक्रमण-काल (सन्‌ ११६६ ई०) के 
पहले ही पूरी हो चुकी होगी। भरी राहुल सांझत्यायन ने तिब्बत में 
उपलब्ध सिद्धं की सूची में ्ाने वाले कालपा को अंतिम वा चौरा- 
खिबाँ सिद्ध मान कर उनका समय ११ वीं शताब्दी के अत से कुछ 
पूवे का बतलाया है ।१ उनका कहना है कि ये सिद्ध कालपा मेलु- 
कपा के शिष्य थे जिन्होंने स्वयं मैत्रीपा वा अ्वधूतीपा से दीक्षा ge 
की थी। इन सैत्रीपा को वे उस प्रसिद्ध दीपंकर श्री ज्ञान ( सन्‌ 
६८२-१०५४ ई०) का मी विद्यागुरु होना मानते हैंजो ईसा की ११ 
बीं शताब्दी के श्रारंभ में बर्तमान ये। अतएव, चौरासी सिदों का 
युग उन्होंने आदि सिद्ध सर्पा के समय (लगभग सन्‌ ७६६-८०६३०) 
से लेकर अधिक से अधिक सन्‌ ११७४ ६० तक माना है। इसमें 
ate नहीं कि अनेक सिदों का आाविर्माव सिद्ध कालपा के ्रनंतर मी 
हुआ था, किन्त॒ प्रसिद्ध चौरासी सिद्यों की संख्या उन्हीं के समय तक पूरी 
हो जाती जान पड़ती है। तिब्बत की उक्त तेंजूर वाली सूची में चौरासी 
सिद्यों के नाम कालक्रम के अनुसार नहीं दिये गए हैं, न उसमें किसी 
शुरु-परंपरा विशेष का अनुसरण किया जाना ही दूचित होता हे। 
तिब्बत की उपयुक्त सूची में आये हुए नामों का क्रम इस प्रकार है-- 
$. लूद्दिपा २. लीलापा ३. विरूपा ४. डोम्मिपा ५. शेबेरीपा ६. 
RET ७. कंकालीपा ८. मीनपा ६. गोरक्षपा १०. चोरंगिपा ११. 
बीणापा १२. शांतिपा १३. तंतिपा १४, चमरिपा २५, खंगपा १६. 
नागार्जुन १७. करहपा १८. कर्णरिपा १६. थगनपा २०. नारोपा २१. 


१, “गंगा, ुरातच्वाङ्क, पू० २२५। 
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शलिपा २२, तिलोपा २३. छत्रपा २४. भद्रपा २५. दोखंधिपा २६, 
अजोगिपा २७, कालपा २८, धोम्मिपा २६, कंकणपा ३०. कमरिपा 
३१, डेंगिपा ३२. मदेपा ३३. तंघेपा ३४. कुकुरिपा ३५, कुसूलिपा 
३६, धपा ३७, महीपा ३८. अचितिपा ३६. भलदगपा ४०, नलिनपा 
४१, मुसुकपा ४२, इद्रभूति ४३. मेकोपा, ४४. कुठालिपा ४५. कम- 
खि ४६, जालंघरपा ४७. राहुन्गपा ४८. धर्मरिपा ४६. घोकरिपा ५०, 
मेदिनीपा ५१, पंकजपा ५२, घंटापा ५३, जोगीपा ५४, सेलुकपा ५५, 
गुंडरिपा ५६ लुचिकपा ५७, निर्गुणपा ५८. जयानंत ५९. चर्पटीपा 
६०, चंपकपा ६१, मिखनपा ६२, भलिपा ६३. कुमरिपा ६४. जव- 
fear ६५, मशिमद्रा ६६. मेखला ६७, कनखला ६८. कलकलपा ६६, 
कंतलिपा ७०. धहुलिपा ७१, उघलिपा ७२. कमालिपा ७३. किलपा 
७४. सागरपा ७५. सर्वभच्षपा ७६. नागरोधिपा ७७. दारिकपा ७८., ˆ 
पुदुलिपा ७६, पनहपा ८०. कोकालिपा ८१, ्नंगपा ८२, लक्ष्मीकरा 
८३, समुद्पा और ८४. मलिपा । 

इनमें से ६५ मणिमद्रा, ६६ मेखला, ६७ कनखला एवं ८२. 
लक्ष्मीकरा स्त्रियों के नाम हैं और इन्हें सिद्ध न कहकर योगिनी? की 
संशा दी जाती है। 

इसी प्रकार चौरासी सिद्धों की एक जन्य तालिका ईसा की १४ 
वीं शताब्दी के प्रथम चरण में वतंमान कबि शेखराचायं ज्योतिरीश्वर 
की रचना “वर्ण रक्ञाकर? में भी पायी जाती है जिसके अत में “बउ- 
रासी सिद्वा’ लिखते हुए भी उसके लेखक ने केवल ७६ ही नाम दिये 
हैं और शेष को किसी कारणवश छोड़ दिया है। “वण रत्नाकर? की 
सूची के नाम इस प्रकार आते हैं* -- 

१, मीननाथ २. गोरक्षनाथ ३. चौरंगीनाथ ४. चामरीनाथ ५. 





$ संपादक सुनीतिकुमार चाहर्ज्या एवं बबुआ मिश्र : वर्ण 
रार, कलकचा, सन्‌ १६४० ई, पु० ५७-८ । 
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तंतिपा.8, हलिपा ७. केदारिपा ८. ढोंगपा ६, दरिपा १०. विलूपा 
११, कपाली १२. कमारी १३. कान्इ १४; कनखल १५. मेखल १६, 
उन्मन _१७, कान्तलि १८. घोबी १६. जालंधर २०. डोंगी २१. मवह 
२२ नागार्जुन २३. दौली २४. मिषाल २५. अचिंति २६. चंपक २७. 
देएढसर २८. मुछ॒री २६. वाकलि ३०. TA ३१. चपटी ३२. मादे 
३३. चांदन ३४. कामरि ३५. करवत ३६. धर्मपा पतंग ३७, मद्र रेप. 
पातलिमद्र ३६. पलिहिद ४०. भाखु ४१. मीनो ४२. निर्दम ४३. सबर 
२४४- साँति ४५. भतृ हरि ४६. भीसन ४७. भरी ४८. गगणपा ४६. 


* गमार ५.०, मेणुरा ५१. कुमारी ५२. जीवन ५३, ्रधोसाधर ५४. 


गिरिवर ५५, सीयरी ५६. नागवलि de. x FATE AE. सारंग YE. 
विविकिधज ६०. मगरघज ६१. चित ६२. विरचित ६३. नेवक ६४- 
चाटल ६५, नाचन ६६. भीलो ६७, पादिल ६८, पासल ६६, कमल 
कंगारि ७०. चिपिल ७३. गोविंद ७२, भीम ७३. भैरव ७४ मद्र ७५, 
भामरी और ७६, भूरकुटी । 

इसमें ५० नाम ऐसे हैं जो उक्त प्रथम खूची में नहीं दीख पड़ते 
और शेष में से कई ऐसे हैं जो केवल थोड़े दी परिवतंन के साथ उसमें 
आ चुके हैं। नामों का क्रम इस तालिका में भी किसी नियम के अनु- 
सार दिया गया नहीं जान पढ़ता। इसके २१ वें नाम 'मबह! को 
अनुमानतः सरद पढ़ा जाता है, किन्दु इसके ५ बें नाम % घिभरद 
से कुछ भी पता नदीं चलता । स्व० इरप्रसाद शास्री ने इस दूसरे 
नाम को इस्तलिखित प्रति में 'विभवत? पढ़ा था और डॉ० इजारी 
प्रसाद द्विवेदी ने भी यही माना है।* किन्द इस नाम के भी किसी 
सिद्ध का पता लगाना कठिन दै। इसंका मेगुरा नाम सबनावती का 
मी,हो सकता है। 





३. डॉ० इजारीभरसाद द्विवेदी : नाथ संग्रदाय, प्रयाग, १३७० 
Goto 
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स्वात्माराम की “हठयोग प्रदीपिका? में भी सिद्धों की एक सूची दी 
गई है और उन्हे 'बृ्यु को जीतकर ब्रांड में विचरने वाला? कहा 
जया है । उस तालिका में जो नाम गिनाये गए हैं वे इस प्रकार हैं। 
१ आदिनाथ २ मस्र ३ शाबर ४ ate भैरव ५ चौरंगी षू 
मौन ७ गोरचष ८ विरूपाक्ष & बिलेशय १० मंथान ११ मैरव १२ 
सिदि १३ इद्ध १४ कंथड़ि १५ कोरंटंक १६ सुरानंद १७ सिद्रपाद 
१८ चदि te कानेरी २० पूल्यपाद २१ नित्यनाथ २२ निरंजन 


२३ कपाली २४ विंदुनाथ २५ काकचंडी २६ अल्लाम २७ गरेः , 


देव २८ घोड़ाचोली २६ टिटिणि ३० भावुकी ३१ नारदेव ३२ 

खंड श्रौर ३३ कापालिक । 

इसके श्रत में “इत्यादयो महासिद्धा? कहकर छोड़ दिया गया हे" 
जिससे पता चलता है कि अन्य सिद्धं के नाम ्रभी देने को रह जाते 
हें। फिर भी यहाँ पर “चौरासी जैसी संख्या दी गई नहीं दीख पड़ती, 
अद्यपि नाथ-पंथ के ह्वी एक न्य अन्थ “गोरक्ष सिद्धांत संग्रह? में ag. 
रशीति प़िद्द-गणना? का प्रसंग पाया जाता है? | इस प्रकार जान 
पड़ता है कि यह संख्या कदाचित्‌ नाथ-पंथियों को भी स्वीकृत रही 
होगी । इन ३३ नामों में से केवल १० ही ऐसे हैं जो प्रथम सूची में 
भी आये हैं और शेष २३ इस दृष्टि से नवीन प्रतीत होते हैं| इसके 
सिवाय उक्त दूसरी सूची के नामों के साथ तुलना करने पर भी पता 
चलता है कि दोनों में केवल थोड़े से दवी नाम एक समान हैं और 
शेष एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते । 

सिदधों फे ऐसे नामों की एक तालिका प्रकाशित चर्यापदों के 
रचयताश्ओों के आधार पर भी बनायी जा सकती है ऐसा करने पर 
पता चलता है कि ये नाम केवल २२ ही हैं और वे भी उन रचनाओं 

१. इड योग प्रदीपिका, बंबई, पु० ६ । 

२. गोरक सिदान्त संग्रह, बनारस, १६२५, Tort 
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के क्रमानुसार पाये जाते हैं | चर्यापदों की संख्या ५० दी जाती है और 
इसी कारण वे नाम अधिकतर एक से अधिक बार भी आ गए @ 
इंस सूची के नामों का क्रम इस प्रकार है-- 

३ लुईपाद २ कुक्कुरीपाद ३ विद्वपाद ४ गुंडरीपाद ५ चाटि- 
ल्लपाद ६ मुसुकपाद ७ कान्हपाद ८ कम्बलाम्बरपाद ६ डोम्ब्रीपाद्‌ 
do शांतिपाद ११ मदीघरपाद १२ बीणापाद १३ सरहपाद १४ शबर 
पाद १५ शयंदेवपाद १६ ठेरदणपाद १७ दारिकापाद १८ भादेपाद 
२६ ताड़कपाद २० कौंकशपाद २१ जयनंदी र २२ घामपाद । 

इन नामों में १३ ऐसे हैं जो उपयुक्त प्रथम सची में भी आते 
है और यदि आ्रार्यदेव एवं करणरी, (सं० १८) घामपाद एवं ध्पा 
(सं० ३६), महौधरपाद एवँ महीपा (सं० ३७), जयनंदी एवं जयानंत 
(सं० ४६) तथा कम्बलाम्बरपाद एवं कमरिपा Fe ३०) एक ad 
और नाइ़कपाद भी कहीं नाड़पा वा नारोपा समर लिये जा सकें, 
जैसा कि भी राहुल जी ने अनुमान किया हैर तो दोनों सूचियों के 
३६ सिद्धों की एकता में कोई स देह नहीं रह जाता और इस चौथी 
सूची के केवल तीन दी सिद्ध नवीन ठदरते हं। युएन वास्ड की सूची 
में भी केवल ३८ सिद्धों के हो नाम आते हैं जिस कारण वह भी 
अधूरी ही दै फिर भी श्राज तक उपलब्ध प्रायः सारी सूचियों की 
दुलना कर लगमग १५७ नामों का दोना श्रनुमान किया जाता है 
जिनमें से कई एक वस्तुतः एक दी सिद्ध के जान पडते हँ, नामांतर 
बन गये हैं । इन्हें समुचित खोज के ्राधार पर निश्चित करके ही 
कोई प्रमाणिक खूची तैयार की जा सकती है । 

इन उपयुक्त चार सूचिं के अतिरिक्त श्रन्य कोई विस्तृत सूची 





५. डॉ० मबोधचन्द्र वागची.; चापद, कलकत्ता १६३८ ई०, 
go fool 
Rag? (GuaTaTE), Jo We । 
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इस समय उपलब्ध नहीं जान पड़ती | नव नाथों की भी कई मिन्न- 
भिन्न सूचियाँ बवलायी जाती हैं जिनमें सवसाधारण नाम केवल 
आदिनाथ, मत्सेद्रनाथ, जालंधर नाथ और गोरक्षनाथ के दी आते 
© ak 3 चारों नाम “हठयोग प्रदीपिका” की सूची में दी पड़ते 
हैं। इन समौ सूचियों कौ पारस्परिक तुलना करने पर पता चलता है 
कि इनमें केवल थोड़े से ही नाम एक समान है। शेष में से कुछ में 
न्यूनाधिक समानता है और कुछ नितांत भिन्न-मिन्न प्रतीत होते हैं । 
संभव है इन श्रसमान नामों में से कुछ ऐसे भी निकल शार्वें जो एक 
ही सिद्ध के लिए दो वा अधिक रूपों में प्रयुक्त होते आए हैं। इन 
खूचियों में से किसी में भी नामों का, काल-करमानुखार वा गुरुपरंपरा- 
जुसार संमिलित किया जाना बिद्त नहीं होता । तीसरी सूची में सर्व- 
प्रथम आये हुए “आदिनाय! शब्द से “आदि सिद का भो बोध कराया 
जा सकता दे । किन्दु इसे मान लेने के लिए कोई प्रामाणिक अ।धार 
नहीं है, न इससे यही सिद्ध किया जा सकता है कि आगे आने 
बाले सभी नाम भौ उसी सिद्व की परंपरा के हें तथा क्रमानुसार भी. 
हें। इसके सिवाय स्वयं आदिनाथ के व्यक्तित्व के विषय में भी श्रनेक 
प्रकार के अनुमान किये जाते हैं। नाय-पंथ वाले इसे शिव के लिए 
प्रयुक्त समझते जान पड़ते हैं।* यद्यपि उड़ीसा के कई अन्यों में इसे 
मत्सयेंद्र का नाम स्वीकार किया गया है३ और डॉ० बड़थ्वाल तथा 
औ राहुल जी ने इसे ज्ञालंधरनाथ का एक दूसरा नाम सुमका है ।४ 

इसी प्रकार प्रथम सूची के अंतर्गत आये हुए प्रायः प्रत्येक नाम 


$. डॉ० हजारी असाद द्विवेदी : नाथ संप्रदाय, प्रयाग, १६५०, पु० २६॥ 
३. हठयोग दीपिका, बंबई, पु७ ८। 
३- डॉ पी० मुकर्जी : वैष्णविज़्म इन उदीसा, कलकत्ता, १६४०, 
पू० ६५७। 
४. “गङ्गाः (पुरातस्वाइ), पू० २२० (पादटिप्पणी) । 
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के पोछे “पा? शब्द जुड़ा हुआ दीख पड़ता है, जहाँ दूसरी में इसके 
श्रयोग बहुत ही कम हैं और तीसरी में इसका कहीं पता नहीं चलता। 
दूसरी और तीसरी सूचियों में “नाय? शब्द कई उन्हीं नामों के आगे 
लगा हा पाया जाता है जिनमें प्रम सूजी के वार “पा” शद 
को कुछ लोग तिम्मरती भाषा का मान कर उसका ब्र्थ “वाला? किया 
करते हैं और कहते हैं कि यह विशेषकर उन सिदध कें ही नामों के 
ागे लगता दै जो संयुक्तप्रांत ( उत्तर प्रदेश ), बिद्ार, बंगाल, 
नेपाल, अथवा त्म के निवासी ये और पंजाब, राजस्थान, सिंध, 
गुजरात, महाराष्ट्र तथा दक्षिणापथ के सिदों के नामों में अधिकतर 
धनाथ” पाया जाता है।" परंतु इस प्रकार का AIA TTS 
सूचियों के अनुसार भी निराधार जान पड़ता है। “पा? शब्द संभवतः 
संस्कृत माषा के “पाद? शब्द का एक संचित रूर है ओर अपने मूल 
शब्द की ही भाँति किसी नाम बाले को गौरव प्रदान करने के लिए. 
प्रयुक्त हुआ है । “नाथ! शब्द का साधारण अर्थ स्वामी होता है और 
उसका भी प्रयोग अधिकतर आदराथ हुश्रा करता है। परंठु नाथ- 
सिद्धों की भाँत वायुवादी एबं मुद्राबादी इठयोगी, वजयानी 
तथा सहजयानी सिद्ध, रसेश्वर सिद्ध, दत्तात्रेय संप्रदाय के आचार्य 
मद्वेश्वर और शैव तांजिक सिद्ध मी पूर्ण को ही श्रपना अमीष्ट 
आनते हैं। इन संप्रदायों के कई सिदों के नाम नायांत पाये जाते 
हे।९ नाय शब्द पूर्णत्व का परिचायक है । इस शब्द की व्याख्या 





५. ॉ० मोहनि : गोरखनाथ एण मेडीवल हिन्दू मिस्टिसिज़्म, 
लाहौर, सन्‌ १६३७, पु० ४०-१ । 

३. त्रिपुरा तंत्व “निश्योस्सव टीका'--गायकबाड़ सीरीज २२ तथा 
amazes weer ages और कपिल गीता «पद्मपुराण; गोरक्ष 
सिद्धांत संग्रह, ए० ३०७ 3 
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षटशाँभव रहस्य? में ईश पदवाच्य है ।१ राज गुद्म ग्रन्थ में “नाथ? 
शब्द में का 'ना? का अर्थ नादि रूप और “थ? का शर्थ स्थापित 
करना दिया गया मिलता है ।९ फिर मी ग्रागे चल कर “नाथ? शब्द का 
अयोग इतर संपरदायों में भी होने लगा। अतएव उक्त प्रकार के 
अनुमान की अपेक्षा इस ग्रकार का परिणाम निकालना कहीं 
अधिक युक्तिसंगत हो सकता है कि 'पा? एवं /नाथः--दोनों दी-- 
आदरसूचक शब्द हैं. और इनमें से प्रथम का श्रयोग जहाँ तिब्बत 
वा उससे प्रभावित प्रदेशों में बनी सूचियों के निर्माताओं ने किया 
है, वहाँ दूसरे का व्यबहार विशेषतः वहाँ पर हुश्रा है, जहाँ की परंपरा 
तिन्बतः से.कई बातों में भिन्न थी। इसके सिवाय प्राचीन सिद्ध 
अधिकतर तांत्रिक बौदों की भ्रेणी में गिने जाते ये और उनके नामों 
के अंत में तिब्बती परंपरा के प्रभावानुसार 'पा? शब्द लगा करता 
था। किन्तु नाथ-पंथ का प्रचार हो जाने पर पीछे “नाथ? शब्द को 
विशेष महत्व मिल गया जो इन सूचियों के ग्रात्ति-स्थानों से भी 
अमाणित होता है । चौथी सूची में तो सभी चर्या-कबियों के अंत में 
वाद? शब्द ही लगा पाया जाता है। 

उपर्युक्त सूचियों की पारस्परिक दुलना करने पर एक यह परिणाम 
भी निकाला जा सकता हे कि चौराती feat at संख्या किसी सर्व- 
मान्य आधार. पर नहीं प्रस्तुत की गई होगी, न उनमें आने 
वाले सभी नास कमी सबं स्वीकृत सममे जाते रहे होंगे। उड़ीसा-की 
परंपरा सिदों की संख्या केवल ६४ ही स्वीकार करती है और उनमें 
अखुख सिद गोरखनाथ माने जाते दै।3 डॉँ० बागची का कहना है 


१ गोरक्ष सिदांत संग्रह में शक्ति संगम तंत्र, ए० १५७ 


३. नाथान्तों वाम देशानिं'“आदि ।--गोर्ष सिद्धांत संग्रह, ए० 
१५७ पर उद्धृत । 
३. डॉ० पी सुकर्जो : मेडीवल वैष्णविज़््म इन्‌ उड़ीसा कलकत्ता, 


१३४०, पृ० ५८-५३ | 


TR Ce २३७०० ५ 94, 230 OE ts 
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कि सिद्धों की संख्या पहले चौरासी नहीं रही दोगी। यह पीछे, किसी 
सांप्रदायिक रहस्य के कारण किसी अन्य रुंख्या को बढ़ाकर निश्चित 
कर दी गई है।* जान पड़ता है कि ८४ की संख्या, सर्वप्रथम, 
तिब्बत में स्वीकृत की गई थी, जहाँ पर इन सिद्धों की एक चित्रावली. 
भी मिलती है और उसके श्रतर्गंत केवल उन्दी के नाम संमिलित 
किये गए, थे जिन्हें वहाँ के लोगों ने उस कोटि में आने योग्य माना 
था | हो सकता हे कि इस ८४ की संख्या का भी कोई सांप्रदायिक 
रहस्य रद्दा हो और वदद उसी प्रकार प्रसिद्ध हो चली हो जेसे २४ तीर्थ- 
कर, नवनाथ,. बावन बीर, चौसठ योगिनी आदि में लगकर ewe 
मिन्न संख्याएँ चल पड़ी हैं | तिब्बत से आरंभ होकर चौरासी feat 
को परंपरा फिर क्रमश; अन्य स्थानों तक भी पहुँच गई, किन्द॒ उनके 
विषय में कोई निश्चित परिचय न था सकने के कारण, पीछे दूर-दूर 
के लोगों ने इस बड़ी संख्या के नामों में मनमाने फेरफार भी करना 
आरंभ कर दिया। कहते हैं कि इन सिदों की एक सूची जावा द्वीप 
में भी मिलती दै, किन्ठु उनके नाम, संख्या वा क्रम का हमें कुछ पता 
नहीं है | सिद्धों की उपलब्ध चित्रावली में जो उसका क्रम दिया हुआ 
है बही क्रम उनकी उक्त प्रथम सूची में भी पाया जाता है और उसी 
को प्रामाणिक मानकर लोगों ने लुईपा को आदि खिद्ध भी समस्त. 
लिया है। परंदु इस बात का समर्थन किसी अन्य प्रकार से नहीं 
होता, यद्यपि इसका उल्लेख तिन्बत में प्रात कुछ अन्यों में भी दीख 
पक्ता है और इसकी पुष्टि जावा की सूची से मो दो जाती है |. 
चौरासी सिदों .का कोई एक वंश-बृक्ष भी प्रथक्‌ उपलब्ध नंदी 
है। तिब्बत के 'तेर्गाः नामक मठ से कोई ग्रन्थावली छफी है जिसका 
नाम “सस्य बकं दुम? हे और जिसमें सत्य विहार के पाँच प्रपान 
गुदओं (सद १००६-११७६ ई०) की रचनाएँ संझद्षीत हैं । भी राहुल- 


३. दही, पु० ५५-६० । 
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जी ने अधिकतर उसी के सददरे सिद्धो का एक बंश-बुक्ष तैयार 
किया है जिससे पता चलता है कि सिद्ध सरहपा से लेकर सिद्ध 
नारोपा तक इनकी एक ही परंपरा रही होगी और व६ बीच से नामों 
का समावेश करके पूरी की जा सकती है। भी राहुलजी ने इसके 
लिए स्वयं भो प्रयन्न किया हे और उसमें कददी-कही कुछ अनूदित 
नामों के मूल रूप भी दे दिये हैं । उक्त अन्धावली में संग्रहीत मइंतराज 
कगू सप, ( सन्‌ १२५३-१२७६ ई० )- की एक रचना के Ts “EH 
कः पर सरहपाद से लेकर नारोपा तक की परंपरा इस प्रकार दी 
गई है-१ [ मदा ्रा्मण सरह ], २ [ नागार्जुन ], ३ [ शबरपा ], 
४ लूईपा, ५ [दारिकपा], ६ [ वज्जबण्टापा ], ७ [ कूमंपाद ], ८ 
[जालंषरपा], ६ [कणइचर्यपा], १० [युहापा], ११ [विजयपा], १२ 
विलोपा] और १३ [नारोपा] | इसके नाम अनूदित हैं ।* भरी राहुल 
जी ने चौरासी ठिद्ों का एक बड़ा वंश-दृच्च अलग भी दिया हे जिसमें 
श्राये हुए ६० से भी अधिक नामों में से केवल ५०-३१ ही ऐसे हैँ 
जो उप्यक्त चित्राबली में मी पड़ते हैं। शेष के उसमें स्थान नहीं 
मिलते जिससे प्रकट दता दै.क्रि.उसमें, केबल सरहपा की ही शिष्य- 
परंपरा के नाम आये हैं|: इस कारण;: संभव है कि वे अन्य नाम 
किसी दूसरे. बर्गे वा वगो सेः सम्बंध रखते: हों । औ रांहुल जी का 
कहना है कि “इन छूटे हुओं में सरइ के बंश से प्रथक्‌ का कोई 
नहीं मालुम होता; इसलिए सरह ही चौरासी feel ar प्रथम पुरुष 
है।”* परंतु अपने इस अनुमान के लिए उन्होंने किसी निश्चित 
आधार को ओर संकेत नहीं किया है। अतएव, दक्त चित्राबली के 
चौरासी छिद्धों में से सभी. का प्रामाणिक वंश-दृक्त न होने के कारण 
बह भी अधूरा द्वी कद्दा जा. सकता है| उसका. महत्व इस बात में 


4. STEP (पुरातस्वॉक)) पू० २२० 
२. बही, पु० २२४। 


चौरासी सिद्ध और उनके संप्रदाय २३७ 


अवश्य हो सकता है कि उसके द्वारा सिद्रों कों संख्या चौरासी से 
अधिक स्पष्ट रूप में प्रमाणित हो जाती है। 

सरहपा के, चौरासी सिद्धों में सर्ब रथम होने का एक, अन्य 
प्रमाण हमें काज्ी-दव-सम-दुप द्वारा लिखी गई “चक्रसंबर? अन्थ की 
भूमिका में मिलता है जिसमें उन्होंने सरहपा को सर्वोच्च स्थान दिया 
दै । इस सूची को श्री विनयतोष भ्टाचार्य ने अपने '“बुद्धिष्ट 
एसोटरिकम! ग्रन्थ में उद्धृत किया दै* और वह भी राहुल के उपर्युक्त 
अथम वंश-बृक्ष से मिलती-जुलती है । दोनों में अंतर केवल दो एक 
नामों के सम्बंध में प्रतीत होता है। मुख्य अंतर इस बात का.ही है 
कि लूईपा के अनंतर, काज़ी की सूची में, दारिकपा का नाम नहीं 
आता और विजयपा के पीछे भी किसी छूटे हुए नाम का स्थान- 
निर्देश करके फिर सिद्ध तेलोपा का नाम दे दिया गया है। दारिकपा 
को श्री विनय बाबू किसी भिन्न बंश-बृक्ष में स्थान देते हैं और उन्हे 
लूईपा की जगद लीलावज्र का शिष्य स्वीकार करते हैं।२ परंतु 
दारिकपा ने, श्रपनी एक चर्या में लूईपा के प्रति श्रद्धा प्रकट करते 
हुए, स्पष्ट शब्दों में कदा दै, “मुझ दारिकपा ने लूईपा के चरणों की 
कृपा से द्वादश भुबनों को प्रास कर लिया है? 3 जिससे विदितः 
होता है कि वे लूईंपा के दी शिष्य ये। किर भी भरी विनय बाबू का 
कहना है कि इस पंक्ति द्वारा दारिकपा लूईपा को केवल उनके आदि 
सिद्ध होने के नाते संमानित करते हैं, किन्ठ॒ यह ठीक नहीं हे । 
दारिकिपा के “लुइँपाञ्रपए? के “पए? अर्थात्‌ पदेन = “चरण द्वारा? से 


१, Sto ate भदयाचायं : एन इंट्रोडबशन ड बुद्धिष्ट 'एसोटरिञम; 
मैसूर, १३३२, पु० ६३। 
३, डॉ० भद्टाचाय: एन इंद्रोडवशान इ बुद्धिष्ट एसोटरिशम, मैसूर 
१६३२, पु० ६२। 
३- छईपाभ्पएं दवादश झुअये लाधा--चर्या३४, पू० १४०। 
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उनके प्रत्यक्ष संपकक में आना सूचित होता है। इसके सिवाय 
इस बात के लिए भी कोई आधार नहीं कि दारिक के समय 
ततक लूई आदि सिद्ध कहलाने लगे ये। लूइपा का आदि सिद्ध कह- 
लाना, संभवतः, उ काल से ्रारंम हुा था जब चौरासी सिदधों की 
चित्रावली का निर्माण हुश्चा ्ौर उन चौरासी सिदरों में भी किसी 
सांप्रदायिक आग्रह के कारण, लूईपा को सर्वप्रथम स्थान दिया गया, 
अन्यथा अधिक रमाण इस बात के लिए हदी मिलते हैं कि सरहपा 
सहा से कुछ पहले अवश्य हो चुके ये र वे ही श्रादि सिद भी थे। 

सिदरों की संख्या को चौरासी तक दी सीमित और प्रमाणित करने 
अं उपयु'क चित्रावली को बहुत बड़ा महत्व दिया जा सकता है। 
उससे अन्यत्र सिद के चौरासी नामों की कोई प्रामाणिक तालिका 
भी उपलब्ध नहीं है। तिम््रतीय अन्थों के धार पर जो वंशनदच 
अस्तुत किये जाते हैं उनमें से किसी में भी समी चौरासी नामों का 
पता नहीँ Berar | OS sega में, स्वभावतः, ऐसे अरन्य मानों का 
मी समावेश कर लिया जाता है जिन्है चौरासी सिदध में कोई स्थान 
हीं मिला है। चौरासी हिद्वों के सम्बंध में जो सूचियाँ तिब्बत के मिन्न 
अदेशों में निर्मित हुई हैं उनमें भी अन्य नाम संमिलित हो गए हैं। 
ये नाम अधिकतर उन लोगों के जान पढ़ते हैं जो, बौद्ध वा वज़यानी 
सिद्ध न. होकर, वस्तुतः नाय-पंथ में प्रसिद्ध हैं। इस चित्रावली की 
एक विशेषता यह भी जान पड़ती है कि इसमें दिये गए चित्रों में से 
अत्येक में कुछ न-कुछ अपूबंता लक्षित होती दे । उदाहरण के लिए 
कुछ चित्रों में, उनके सिदों के नामानुसार, शर का (सरा ), 
वीणा ( वीणापा), खड्ग ( सड्गपा ), कुत्ता ( इुक्‍्कुरीपा ), 
कमल नाल ( नलिनपा ), कुठार (कुढालिपा), चंपा ( चंपकपा ), 
पुतली ( पुदुलिपा ), और जूता ( पनइपा ) अंकित किये गये हैं तो 
किसी-किसी में, उनके सिदधों की जीविका के ्रनुसार, कपड़ा घोनां 
( घोस्मिपा:), जूता बनाना ( चमरीपा ), इल -चलाना (मेदिनौपा), 
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लिया पकडना (गुंरीपा ) गाय चराना ( चपटी), मिट्टी के 
बर्तन बनाना ( कुमरीवा ) तथा भीख सांगना ( मिखनपा ) दिख- 
लाया गया है | इसी प्रकार कुछ चित्रों में जहाँ इन सिद्धों को उप- 
देशकों के रूप में प्रदर्शित किया गया है ( जैसे छ्रपा, HAT, wT 
आदि ) वहाँ कुछ में इन्हें शासक वा राजा के वेश में चित्रित किया 
गया है ( जैसे कमरिपा, इंद्रमूति, आदि )। चित्रों में इन सिद्धं 
की वेश-मूषा के अनुसार भी बहुत अंतर लक्षित होता है और उससे 
प्रतीत दोता है कि वे मिन्न-मिन्न स्थानों के निवासी रहे होंगे । इंद्र: 
भूति जैसे राजा को जहाँ सुकुट पनाया गया है बहाँ कणेरि, wi 
और सुसु के सिरों. पर कनदोप जैसी टोपी रखी है और बौणापा, 
कमरिपा, अचिति, चर्पटी श्रौर भलि के सिरों में पगड़ी बाँधी गई 
है। खुले सिर वालों में से अधिकांश लोग अपने बालों को समेट कर 
बाँचे हुए दीख पड़ते हैं ( जैसे लुईपा, कंकालीपा, शलिपा, भद्गपा, 
मेदिनीपा, पंकजपा, आदि ); किन्त कुछ लोगों के बाल योद खुले 
हुए भो जान पड़ते हैं ( जैसे मीनपा, घोम्मषा, मरेपा, गुंडरीपा, 
आदि ) | इसके सिवाय जहाँ पर इन्हें साधकों के रूप में प्रदर्शित 
किया गया है, वहाँ भी ये एक ही प्रकार दी साथना में लगे नहीं 
dead । गोरक्षपा, कालपा, भलहपा जैसे सिद्धों को जहाँ द्वार्थों की 
साधारण मुद्राञ्रों के साथ दिंखलाया गया है, वदाँ कंकणपा, 
जालंघरपा, राहुलपा, घंदापा और अनंगपा अपने-अपने आसनों 
में दीखते हैं। भलिपा एक बृक्त से देंगे हुए जान पढ़ते हैं। घहुलिपा 
अपना एक पैर बाचे हुए है, माणभद्रा और उमलिपा का-उड़ना 
दील पड़ता है, जयानंद भजनानंदी से प्रतीत होते हैं और मेखला, 
योगिनी, छिन्नामस्ता देवी की भाँति, अपने दाहिने हाय में तलवार 
एवं बाएँ में अपने दी मुंड के साथ.चित्रित की- गई है। इसी प्रकार 
लुझँपा का महली की ब्रंतड़ी खाना, डोम्मिपा का व्या् के ऊपर सवार 
दोकर सर्प से परिवेष्टित द्वोत्रा,:नागरार्जुन का सर्पों से घिरा रूना, 
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नारोपा एबं तेलोपा का शब को पीठ पर लिये रहना जैसी बातें भो 
विभिन्न साधनाग्रों को ही सूचित करती हैं। इस चित्रावली में 
मिलपा एक शूरवीर की भाँति ढोल और तलवार लेकर लड़ने में 
बृत्त जान पड़ते हं। परंठ धर्मरिपा' अपना मुदंग बजाने में मस्त हैं 
और अ्रजोगिपा को देखने से प्रतीत होता है कि उन्हे तकिया लगा 
कर लेटे रहना ही अधिक पसंद है। इस प्रकार का अनुमान इधर 
डभोई (प्राचीन दर्भावती-गुजरात ) में उपलब्ध कतिपय शिल्प- 
मूर्तियों के आधार पर भी किया गया है। उनसे परिणाम निकालने 
की चेष्टा की गई है कि अमुक आकृति आदिनाथ की अमुकः 
म्स्येंद्रनाथ को तथा अन्य भी इसी प्रकार अमुुक नाथ सिद्धों की हो 
सकती है, परंद इसके लिए अ्रभी यथेष्ट प्रमाणों की कमी TH 
उपयुक्त चित्रों में अनेक ऐसी बातें भरी पड़ी हैं जिनके आधार 
पर उनके विषय में कुछ न कुछ श्रनुमान किया जा सकता है | फिर 
भी इनसे उनके भिन्न-भिन्न संप्रदायों के सम्बंध में यथोचित प्रकाशः 
पड़ता नहीं जान पड़ता । लामा तारानाथ की एक पुस्तक से पता 
चलता है कि सरइपा, नागाजु'न, शबरी, लुई, डोम्बी, नरोपा और 
तेलोपा महामुद्रा के ग्राव द्वारा श्रनुप्राणित ये, विरूपा, डोम्बी 
इेरुक जैसे सिद्ध चणिंडका की किसी साधना से प्रभावित ये और 
इंद्रभूति, अनंगबज़, आदि कर्मनघुद्रा के साधक ये । इसी प्रकार बज्र 
घंटापा, वीणापा, कंबल, जालंधर रादि म्रखर किरणों के उपासक 
ये ्ौर गोरखनाय आदि भी भिन्न-भिन्न परकार के बगों वा संम्रदायों 
में रखे जा सकते हैं। परंतु इस बात को उक्त चित्रावली द्वारां भी 
प्रमाणित करना कठिन है । इस प्रकार .का वर्गीकरण संभवतः उन 
mere सिद्धाचायोँ की साधना बिशेष पर निर्भर था जिनके अनुगामी: 
अन्य सिदध हो जाया करते ये। प्रो० दुशी ने इस परंपरा के अस्तित्व 


१. नागरी चारिणी पतिका, सं० २०१४, अंक २-३, पृ० ७७ 
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की ओर संकेत करते हुए एक छोटे से पुराने हस्तलेख को भी प्रका- 
शित किया है ओर उसे पने निबंध “ए संस्कृत बामपाफरी शर्‌ दि 
सिद्वा में स्थान दिया है ।१ उससे भी इस विषय पर अ्रच्छा प्रकाश 
पड़ता है। उस इस्तलेख से पता चलता है कि कई सिद्ध किसी एक 
हद व्यक्ति के भिन्न-मिन्न अवतार मान लिये जाते थे। इसके 
उदाहरण में नागार्जुन का नाम लिया जा सकता है जो दूसरे जन्म 
में दामोदर कइला कर प्रसिद्ध हुए थे । वे ही फिर ग्रद्वयवज़ भी दो 
गए ये और उन्दी को इस हर्तलेख में अन्यत्र waft ara fear 
गया मिलता दै तथा फिर वे नागाजुन भी कहलाते हैं।* 

एक दूसरी बात जो उक्त इस्तलेख से प्रकट दोती है वद यह है 
कि एक दी बिद किसी मिन्न संप्रदाय में दीक्षित हो जाने पर उसके 
अनुसार कोई नवीन उपाधि वा नाम ग्रहण कर लेता था और इस 
प्रकार क्रमशः कई बरां में संमिलित दो जाने से श्रनेक नामों द्वारा 
अभिहित किया जा सकता था जिसका एक स्पष्ट उदाइरण उपर्युक्त 
दामोदर के ही सम्बंध में मिल जाता है । कहते हैं कि दामोदर ने जब 
अपना 'सम्मितीय निकाय? का ्र्ययन समासत किया तो वे मेत्रीयुसत 
कहे जाने लगे, किन्तु पीछे जब उन्हें वज़योगिनी का प्रत्यक्ष अनुभव 
हो गया तो वे ही श्रद्वयवज़ भी बन गए जैसा कि उनके द्वारा निर्मित 
अन्थों से मी प्रकट होता है । परो० दुशी का अनुमान है कि सिद्ध लोग 
जब कभी नवीन “अमिषेक! (दीक्षा) अहण करते ये अथवा किसी 
संप्रदाय में प्रवेश करते थे तो वे भिन्न-भिन्न नामों से पुकारे जाने 
लगते ये । इस प्रथा का अस्तित्व तिब्बत के मठों में आज तक 
भी पाया जाता है । उनके ये नाम आरंभ में उनके द्वारा प्रास की गई 


१. जर्नेल अव्‌ दि एशियाटिक सोसाइटी अब्‌ बेंगाल, 
जि० २६, अंक ३, १३३०, ए० १३८-५५ 
२, वही, ए० १७३-५० 
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किसी स्थिति बिशेष के प्रतीक माने जाते ये। किन्तु फिर वे बहुधा 
ब्यक्तिगत से भी हो जाते ये।* इस प्रकार के नामों की गड़बड़ी का 
एक परिणाम यदद हुआ है कि श्रनेक महायानी मन्थ जो बस्तः 
आधुनिक वा कम से कम बहुत पीछे के लोगों को रचनाएँ हैं, नाम- 
साम्य के कारण प्राचीन ्राचायों के नाम से प्र्चालत हो गए हूँ। 
इसका एक दूसरा प्रभाव इन सिदधों के संप्रदायानुलार वर्गोकरण 
करते समय भी पड़ता प्रतीत द्वोता दे। कई व्यक्तियों के नागार्जुन 
नामधारी होने के कारण सिद्ध नागाजुन को इम कमी तांत्रिक 
समसते हैं और कभी प्रसिद्ध दाशंनिक के रूप में देखने लगते हैं तथा 
कभी-कभी नामसाम्य के कारण नागबोधि तक मानने लगते हैं। 
सरहपा के राहुल कहलाने, कणेरिपा के आर्यदेव बन जाने तथा 
अुसुकपा के शांतिदेव होने आदि में भी इस बात के उदादरण पाये 
जा सकते हैं। 

डॉ० इरप्रसाद शाखी ने पने संपादित बौद्ध गान रो दोहा? 
की भूमिका में लिखा दै* कि “विदो के सहज संप्रदाय में तीन मार्ग 
प्रचलित ये उनमें से एक का नाम '्रवधूती? था जिसका सम्बंध 
दवेत ञान से था, दूसरा “चारडाली'? था जिसे भी एक प्रकार से 
द्वेतवादी कह सकते हें किन्ठ॒ तीसरा जो 'डोम्बी! कहलाता था वह 
अद्वैत शान परक था ।” परंतु यह वर्गीकरण दार्शनिक आधार पर 
किया गया जान पड़ता दे जो सदा केवल साधनाओं में ही प्रवृत्त 
रहने वाले सिदधों के विषय में उतना उपयुक्त नहीं कद्दा जा सकता। 
विद्धों का श्रधिक युक्तिसंगत वर्गीकरण उनकी सांप्रदायिक विचार” 
घारा अथवा बिभिन्न साघनाश्ों के श्रतुसार द्वी किया जा सकता है। 
उनकी ्रपनी विशेषताएँ उनके कोरे चिंतन में लक्षित न होकर 
उनकी चर्याश्रों में दीख पड़ती थी । इस प्रकार स्थूल रूप से देखने 


4, वही, ए० १३३ | २. बौद्ध गान झो दोहा, पु० ३२। 
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पर इमं सर्वप्रथम उनके केवल दो वी बग जान पडते हैं जिनमें स 
एक उन लोगों का समूह है जो पीछे चलकर नाथ-पंथ में भी आचार्य 
माने गए और दूसरा उनका दै जिन का सम्बंध मूल सहजयान से 
ही रह गया । कुछ लोगों की घारणा है कि चौरासी सिद्धों में कतिपय 
जैन-साधक भी संमिलित होंगे, किन्दु इसके लिए कोई आधार नहीं 
बतलाया जाता । जैन घमं के कई श्रनुयायियों को सिद्ध? की उपाधि 
बहुधा दे दी जाती रही है श्र यदद ठीक भी कदा जा सकता है, 
किन्ठु इस बात से यहद परिणाम भी निकाल लेना कि उनमें से कुष्ठ 
प्रसिद्ध चौरासी सिद्धों में भी संमिलित रहे होंगे आंतिपूर्ण है। उक्त 
दो वर्गों में से दूसरे वालों की संख्या अधिक दे और उनमें भी विविध 
आम्नाय वा उप-सं्रदाय बनते चले गये हैं। उदाइरण के लिए निन 
सिदों की age tama at रोर बनौ रही वे, एक बग विशेष में 
गिने जाने लगे, जो युगनद देरक के उपासक थे वे एक भिन्न वरे में 
संमिलित किये गए और उसी प्रकार वज़ढाकिनी, वज्योगिनी और 
मद्दामाया के उपासक भी श्यकू-धथक्‌ समझे जाने लगे। कालचक्र- 
यान के साथ जिन सिद्वों का संपक था वे, इसी के अनुसार एक 
मिन्न समुदाय की भणी में आ गए और ऐसे आधारों पर विभाजन 
हो जाने पर केवल कुछ ही ऐसे बच गण जिन्हें, इम शुद्ध सहजयान 
के अनुयायी कह सकते हैं। फिर भी इस ढंग का वर्गीकरण कमी 
पूर्ण और प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । एक वर्ग के सिद का 
किसी दूसरे बग बालों के प्रभाव में र जाना, कदाचित्‌, किसी समय 
भी नहीं रुका और ऐसे परिवर्तन निरंतर होते चले गए । किन्तु 
उपर्युक्त गुरु-प्रणाली अथवा तांत्रिक साधना की विशेषताएँ सदा गौण 
होकर ही रहीं और उनका प्रभाव सभी सिद पर स्थायी रूप से नहं 
पड़ सका । 


ज़ेन संप्रदाय 


बौद्ध ध का जेन संप्रदाय आजकल चीन देश में और विशेषतः 
जापान में प्रचलित दै। इउका “जेन? शब्द ही जापानी भाषा का 
है| जिसका चीनी पर्याय “शान? (चान) है और कहा जाता है कि 
यह वस्दुतः उस चीनी शब्द -्ञेन्नः वा “शान्ना’ (चान्ना) का एक 
संचि रूप है जो संस्कृत भाषा के “ध्यान! शब्द वा पालि के “काण? 
का रूपांतर है । ध्यान की प्रक्रिया, योग-सू्रों के अनुसार, किसी एक 
बिषय के साथ बद्ध से बन गए इमारे चित्त को एकतानता सुचित 
करती दै । धारणा ar afte amg ot प्रबल हो वह, इसके 
परिणामस्वरूप, क्रमशः विशेष व्यापक भी बनने लग जाता है और 
उसमें '्येय वस्त॒ का स्वरूप रण करने तथा साथ ही तदाकार बनते 
जाने की मता झा जाती दै।' साधना की हष्टि से किया गया 
“व्यान? शब्द का रयोग ौपनिषदिक साहित्य में भी पाया जाता हे। 
चहाँ कदाचित्‌ वैसी ्ाचीनतम रचनाओं में तो नहं, किन्छु €वेताश्चतर? 
क्षैत्रायशी” एवं योगोपनिषद्‌? समी जाने वाली कई एक में इसकी 
ओर स्पष्ट संकेत मिलता है।२ कतिपय प्राचीन बौद ग्रन्थों से पता 
चलता है कि स्वयं गौतम बुद्ध ने भी ध्यान की साधना की थी और 
मिक्ुओं को उपदेश देते समय उन्हों ने इस की चार प्रक्रियाएँ अर्थात्‌ 
aa: faze’, “विचार”, सुख” तथा “उपेक्खा? की भी चर्चा की 
थी ।3 फ़िर भी ज्ेन संप्रदाय का ज्ञेन वा ध्यान कुछ अपनी विशेष- 
ताएँ रखता है औरं वढ कई बातों में विलक्षण प्रतीत होता है। 


३. योगदर्शन (विभूतिषाद, सूत्र-३३) 

२, श्वेताश्वतर (अ० ३-२) तथा योगों पनिषद्‌ संग्रह (अडयार 
लायब्रेरी, मद्रास) 

3, Faw, (2,2, २, १) थर मन्भिम निकाय । 





ज्ञेन संप्रदाय eh 


Ba संप्रदाय वालों में प्रचलित अनुभुतियों के अनुसार उसके 
आरंभ का इतिहास स्वयं शाक्‍्य मुनि के ही साथ जुड़ा हुआ है। 
कहते हैं कि एक समय जब वे णबकूट पर्वत पर बैठे मिचुओं के सामने 
प्रवचन दे रहे ये, किसी “बल्वराज” ने आकर उन्हें सुनइले फूलों का 
कोई गुच्छा मेंट किया जिसे उन्होने अपने दाथ में लेकर ऊपर 
उठाया और मौन-भाव में दी उसकी ओर बड़े ध्यान से देखा। इस 
बात के वास्तविक रहस्य को वहाँ के उपस्थित लोगों में से कदाचित्‌ 
कोई मी व्यक्ति नही सम पाया । केवल उनके पट्टशिष्य वद महान 
कस्सप ने इस पर घीरे से सुस्करा दिया जिस कारण शाक्य सनि ने 
उनसे कह दिया, “मै ठु्हें आज अपनी अनमोल आध्यात्मिक निधि 
सौंपता हूँ”? और जैन संप्रदाय के अजुयावियों का विश्वास दै, कि 
इस घटना द्वारा उनके मत का गूढुतम श्राशय प्रकट हो गया। 
किन्दु आश्चयं की बात है कि भारतीय बौद परंपरा ऐसी किसी घटना 
का संकेत करती कहीं भी नहीं पायी जाती और चीन देश में भी 
इसकी चचां सर्वप्रथम केवल उस धार्मिक इतिदास में ही मिलती है 
जिसकी रचना उन्‌ १०२६ ६० में हुई थी। सन्‌ १००४ ई० तक में 
लिखे गए ऐसे प्रसिद्ध ग्रन्थों में इसका पता नहीं चलता, न 
इसका कहीं कोई प्रासंगिक उल्लेख तक पाया जाता दै। फिर भी 
अनुमान किया जाता है कि ऐसी कथाश्रों का प्रचार संभवत: उस 
काल से ही झारंभ दो गया होगा जब ईसा की आठवीं शताब्दी 
तक ज्ञेन संप्रदाय, चीन देश के अंतर्गत, पूर्णूप से प्रतिष्ठित हो 
चुका था ।? 

इस संप्रदाय के मत को चीन देश में सबंप्रथम प्रचलित करने 
का भेय ओषिमे को दिया जाता है जो वहाँ सन्‌ ५२० वा ५२६ ६० में 
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आये ये । बोधिधरम एक भारतीय भिक्लु ये जिन्हें साधारणतः चीन 
देश में 'तामो” तथा जापान में 'दाइमा” कहते हैं रौर ये शब्द “धमे 
के सूचक हैं.। वहाँ के चित्रों में इन्हें वहुधा एक ऐसे व्यक्ति के रूप 
में दिखलाया जाता दै जिसे दाढ़ी है और जिसके कंपे पर डंडे से 
एक खड़ाऊँ लटक रही है। इनके लिए प्रसिद्ध हे कि ये दक्षिण 
भारत के कांची वा कांचीवरम्‌ नगर के किसी राजा के लड़के ये । ये 
वहाँ से यात्रा में निकलकर पहले दक्षिण सागर के दापुश्रों, संमवतः 
इन्दोनेशिया, की रोर गए और वदाँ बौद ध्म के “यान? संप्रदाय 
में दीक्षित हो गए। इन्हें उधर इतनी प्रतिष्ठा मिल गई कि ये स्वयं 
शाक्य सुनि के भी उत्तरीय तया भिच्चापात्र ग्रहण करने के योग्य 
समके जाने लगे ्रौर इन्हें, इसी के श्राधार पर, उनकी आचार्य- 
परंपरा का २८ वाँ कुलपति तक स्वीकार कर लिया गया। वहाँ से 
« ये फिर समुद्री यात्रा करते हुए उत्तर की ओर चले और दक्षिणी चीन 
के कैंटन में पहुँच कर वहाँ उतर गये । 
चौन देश में उपलब्ध इतिवृत्तों से पता चलता दे कि बोषिधर्म 
का वहाँ के सम्राट्‌ 'बु! ने अच्छा स्वागत किया। उन्होंने इनसे 
आदरपूर्वक ग्न किये जिनके उत्तर इन्होने विचित्र ढंग से दिये। 
जब उन्होने पूछा, “गद्दी पर बैठने के समय से आज तक मैंने कई 
बौद्ध मंदिर बनवाये हैं, मिलुओं-मिक्तुणियों की सद्दायता की है और 
धर्म-अन्धों की प्रतिलिपि तक पूरी की है, कहिए मैंने इन: सत्कार्यों द्वारा 
कितने पुण्य का अर्जन किया होगा १” तो इसके उत्तर में बोधिघर्म 
ने उन्हें बतलाया कि “कुछ भी नहीं, यह सम कुछ व्यर्थ है।” और, 
इसी प्रकार, उनके यह पूछने पर कि “बौद्द धर्म का मूल कया है १? 
इन्होंने उनसे “शून्यमात्र” कह दिया। यहाँ तक कि सम्राटू के यह 
पूछने पर भी कि “बुके इस प्रकार के उत्तर कौन दे रहा है!” 
इन्होंने स्पष्ट कहद दिया कि “मुझे पता नदीं ।” इस महापुरुष के 
विषय में यदद भी कदा जाता है कि पाळे एक बार जब इनके किसी 


vag marinade oa 
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त शिष्या ने इनसे प्रार्थना की कि ign मेरे चित्त में शांति ला 
दौजिए? तो ये उस र्थी से, जो इनके. सम केवल पहुँच पाने तक 
के लिए सात दिन तक बर्फलि मैदान में प्रतीक्षा कर चुका था, 
तत्व पूछ बैठे कि “हुम पहले अपना चित्त मेरे सामने क्यों नदीं 
रखते ?? और जब उसने बतलाया कि “में गत कई वर्षों से उसे पा 
सकने में असमर्थ हूँ!” तो इन्होंने उठ से कह्दा कि “ठीक है, रब 
बुम्द्वारा चिच सदा के लिए शांत हो गया” | कहते हैं कि इस उत्तर 
द्वारा उसे पूर्ण बोध हो गया और बोधिघर्म ने फिर उसके नाम को भी 
gar Baa कर “हुइके! करा feat) 


कहते है कि हुइके ही आगे चल कर बोधिधर्म के पश्चात्‌ ज्ञेन 
संप्रदाय का द्वितीय कुलपति स्वीकृत दुश्रा। वद एक बहुत बड़ा) 
बिद्वान, किन्ठु विनम्र ब्यक्ति था और वह अत्यंत साधारण वेश में 
ही रहकर अपने सिद्धांतों का प्रचार किया करताथा। डाघारण 
जनता के बीच प्रवचन देते समय, वइ किसी दिन पकड़ लिया गया. 
और मठ के पुजारियों ने उसे प्राणदंड दिला दिया। हुइके के 
अनंतर होने वाले चौथे कुलपति ताओसिन (सन्‌ ४६८०-८१) के समय 
ज्ञेन संप्रदाय के अंतर्गत दो उप-संप्रदायों की सृष्टि हो गई जिनमें 
से एक तो पने संस्थापक काजुंग की झ्य के नंतर बहुत दिनों 
तक नहीं चल सका, किन्‍्द दूसरा, जिसकी स्थापना हुंगज्ञेन ने को 
थी और जिस के अनुयायी हुइनेंग के समय से इस मत के रूप में 
विशेष परिबतन हो गए, आज तक प्रतिष्ठित है हुगजेन ज्ञेन संप्रदाय 
के पाँचवें कुलपति कहे जाते हैं और उनके समय तक इसके Wa 
यावियों की संख्या बहुत कुछ बढ़ चुकी थीं। डनके एक शिष्य ने, 
जिस का नाम जिंसू था और जो एक प्रकांड विद्वान भी था, एक दिन 
अठ की बाइरी दीवार पर एक पदा लिख दिया जिसका राशय यइ था 

«यह शरीर बोधि वृक्ष दे; आत्मा उज्वल दर्पण के समान है, 
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उसे स्वंदा स्वच्छ रखने की चेष्टा करो और उस पर किसी प्रकार की 
'घूल न जमा होने दो |? 

जिस किसी ने इसे पढ़ा वह इस से अत्यंत प्रभावित हुआ और 
उसने इसके रचयिता की भूरि-भूरि प्रशंसा की। परंतु दूसरे ही दिन 
उक्त पद्य के पास एक ग्न्य पद्य भी लिखा हु्रा पाया गया जिसका 
आशय इस प्रकार का था-- 

“ह शरीर बोधि दृक्ष के समान नहीँ है और न उज्बल; दपण 
कहीँ प्रकाशित दी हव रदा दै । जब पहले से ही कुछ भी विद्यमान नहीं 
'या तो धूल कहाँ पर जमा दो सकती है ।? 

इसे पढ़ कर लोग ्रत्यंत चकित हो गए। इस दूसरे पद्य का 
स्चयिता हुइमेंग या जो एक साधारण किसान था रौर जो संभवतः 
'कुछ पढ़ा-लिखा भी नहीँ या । 

हुइनेंग (सन्‌ ६३८-७१३ ई०) दक्षिण चीन का नित्रासी था और 
युवावस्था से ही लकड़ी बेचने का व्यवसाय करता था। उसका 
-पिता जीवित नह था, इसलिए उसे ही इस मकार द्रब्य जुटाकर 
किसी ढंग से अपनी बृद्धि माता का भरण-पोषण करना पड़ता था। 
उसने एक दिन लकड़ी बेचते समय किसी के मुख से “वज़छेदिक सूत्र? 
के किसी अंश का पारायण सुना । उसका उस पर ममंस्पर्शी प्रभाव पड़ा 
और बह उसके मूल की खोज में एक मास की यात्रा करता हुआ हु ग- 
a के आश्रम तक पहुँच गया । उसने कुलपति से भेंटकी और उनसे, 
बुद्वत्व-प्राप्ति का मार्ग बतलाने की प्रार्थना करता हुआ, वह उनकी 
शरण में जा गिरा | उपयु'क्त पद्य की रचना ने, श्रेत में, उसका 
उतना मान बढ़ाया कि स्वयं हुंग़ेन तक को एक दिन उसे एकांत 
अं इलाकर अपने कुलपति के सारे चि उसे दे दने पड़े। हगेन 
जे ऐसा करते समय उसे यद्द परामर्श भी दिया कि अभी कुछ दिनों 
तक तुम अपने को गुप्त रखना और जब तक उपयुक्त अवसर न आ 
जाय, सर्वसाधारण के बीच उपस्थित होकर अपने प्रवचन न देने 





a 
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लगना । उन्दोंने यदद भी कइ दिया कि हुइनेंग अपने पीछे किसी 
दूसरे को कुलपति के पद का अधिकारी भी न घोषित करेगा । ae 
एव, हुइनेंग जेन संप्रदाय के छठे अथवा श्र॑तिम कुलपति के रूप में 
प्रसिद्ध हैं और उप्ली को इसके मत को विशुद्ध एवं सुव्यवस्थित रूप 
देने वाला मी बतलाया जाता दै । 

फिर भी हुइनेंग द्वारा उपदिष्टज्ञेन सिद्धांतों एवं साधनाओं का 
अधिक प्रचार केवल दक्षिणी चीन तक द्वी सीमित रद्दा | उत्तरी चीन में 
ज्षेन संप्रदाय की एक अन्य शाखा, उपयुक्त बिस्‌ के नेतृत्व में, प्रचलित 
हुई इसके सिवाय, इन दो उप-संप्रदायों के श्तिरिक्त,कतिपय शरन्य ऐसे 
पंथ भी उन दिनों प्रचलित थे जिनका सम्बंध बोधिधर्म की परंपरा केः 
साथ नदद जोड़ा जा सकता, किन््॒ जिनके मतों की प्रमुख बातें ज़ेन 
के सिद्धांतों जैसी थीं तथा, इसी कारण, जिनकी गणना बहुधा इसी 


- संप्रदाय के साथ की जाती है | ऐसे छोटे-छोटे, किन्द॒ विशेष प्रभावशाली 


संग्रदायों में 'तेंदई! सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसका एक प्रसिद्ध प्रचा- 
रक “ची-आाई? दार्शनिक भी था जिसने अपने मत की पुष्टि में, बहुत से 
तत्वज्ञान-विषयक तर्क-वितकों के धार पर, सूद शास्त्रीय चिंतन को 
भी प्रोत्साइन दे दिया । ऐसे कई पंथों का प्रचार ईसा की छटठीं एवं 
सातवीं शवाब्दियों से दी होने लग गया था। कुछ कारणों से फिर 
आगे भो इनमें कमी नहीं आयी | बारहवीं शताब्दी तक ज़ेन संप्रदाय 
चीन से जापान देश तक पहुँच गया, जहाँ पर इसका और भी अधिक- 
स्वागत हुआ । यहाँ पर यइ उस देश की सांस्कृतिक अमिृद्दि में 
भी बहुत बड़ां सहायक सिद्ध हुआ | जापान की 'सुमिये” नामक चित्र- 
कला तथा उसकी 'इयकू? नामक काव्य-परंपरा के उद्गम एवं विकास 
का.आघार वास्तुतः जेन संप्रदाय की दी भाव-धारा को माना करते 
हैं और उस देश अथवा चीन तक के बौद घम के सर्वप्रमुख प्रतिनिधि 
रूप में इस मत को ही स्वीकार किया जाता है। 

ज्ञेन संग्रदाय के मूल दिद्वांत और उसकी विशिष्ट साधना-पद्रति. 
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का भी परिचय उन दो-चार पंक्तियों द्वारा दियाजा सकता दे जो 
बोधिधर्म के संदेश रूप में श्राज भी प्रचलित हैं और जिनके अनुसार- 
“gaa की वास्तविक उपलब्धि अपने मूल वा सहज रूप का 
अत्यक्षीकरण है, अतः इसके लिए. जो भी संकेत दिया जा सकता है 
उसे साधक के सीधे ममंल्थल को स्पर्श करना चाहिए; वह स्वभावतः 
अर्म-अन्यों के बाहर की बात.होगी और विलक्षण भी होगी | उसके 
लिए यह भी आवश्यक नहीं कि वह किन्हीं शब्दों अथवा अचरों के 
द्वारा हदी प्रकट की जाय ।? 
कहते हैं कि स्वयं बोधिधर्म ने अपनी साधना, कई वर्षो तक 
एक दीवार की ओर निरंतर अपना भ्यान जमाते हुए की थी। 
Sev ar ध्यान! शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम, कदाचित्‌ ऐसी ही 
किसी बात के आधार पर किया भी गया होगा। इस संप्रदाय की 
उत्तरी चीन वाली शाखा के अनुयायियों का भी यदी कहना है कि 
इस प्रकार की ध्यान-साघना द्वारा ही क्रमशः बुद्धत्व की उपलब्धि 
संभव है । किन्तु दक्षिणी चीन के जेन मतावलंब्ी इसे प्रायः कुछ 
भी महत्व देना नहीं चाइते | इनका कहना है कि भ्यान की प्रक्रिया 
दवारा केबल.श्रपने चित्त पर जमे हुए मल को क्रमशः दूर करके उसे 
विशुद्ध कर दिया जा सकता है। इसका मूल्य केवल एक महत्वपूर्ण 
साधना होने मत मे हं, इसे अंतिम साध्य अयात्‌ 'बोधि' वा gee 
-की उपलब्धि का स्थान नहीं दे सकते । “बोषि? वह चरम स्थिति है 
जिठमें न केवल इमें अपने सहज रूप का पूर्णबोध हो जाता है, अपितु 
जिसके द्वारा जीवन में आमूल परिवर्तन भी हो जाता है। बह कहीं 
से आने वाली बाइरी वस्तु नहीं और न किन्हीं क्रमिक प्रयत्नों का परि- 
णाम ही है। वह अपने भीतर आकस्मिक रूप से और अपने आप, 
जाग्रत हो जाती है जिसके लिए केवल एक साधारण सी घटना का 
संकेत भी पर्याप्त है । 
'ोधि? 'यथाभूतम? या वस्त॒ुस्थिति की सहज अनुभूति है और 
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चह साधारण “शान” से नितांत भिन्न कही जा सकती है। ज्ञान की 
दशा के लिए साधारणतः किसी एक “शाता” एवं किसी एक न्य 
“शषेय! वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। यह बुद्धि के साधन से उप- 
लब्ष होता हे जो, बहुघा तकं-वितकं का सहारा लेती हुई, समाधान 
के बश पर निश्चय किया करती है । यह शेय” विषय में वेश करना 
चाइती है उसके बाझ रूप को परखती दै, उसका मानसिक विश्लेषण 
कर, उसके त्येक अंश का संदुलन और तुलनात्मक अध्ययन कर 
तया इस से कोई परिणाम निकालती हुई उसे रमक पाने की चेष्टा 
करती हे । यइ ्रावश्यक नदीं कि ऐसे समी प्रयत्न शयक्‌-रथक्‌ और 
किली एक रम विशेष में ही किये जाये और वे सर्वथा स्पष्ट भी 
रहै। केवल इतना कहा जा सकता है कि, इन सभी के एक 
साथ और क्रम-हीन रूप में रहते हुए भी सारी क्रिया का फल 
मेद-शुन्य नहीं हो पाता बुद्धि के आधार पर उपलब्ध ज्ञान में 
war oF Se fer er मेद बना रह जाता है। परंतु बोधि 
नामक अजुयूति के लिए न बढि का आअय अ्रपेहित है, न 
इसकी चरम स्थिति में क्रिसी 88 मेद की प्रतीति का होना ही 
संभव है। 
बोधि की दशा उस प्रज्ञा जन्य अंतंदृष्टि का परिणाम है जो सीधे 
बस्तु-तत्व के अंतस्तल तक प्रवेश कर जाती है| इसके लिए किसी 
तकं वा अनुमान की प्रक्रिया आवश्यक नहीं, न कोई Rare 
विमर्श ही अपेक्षित हे। इसमें न कोई विश्लेषण है, न तुलनात्मक 
चिंतन है, न आगे-पीछे सोचना हे और न किसी निर्णय पर पहुँचना 
है; केवल प्रत्यक्ष देख लेना ही सभो कुछ है। इसमें कोरा एकमात्र 
संकल्प है, किसी विकल्प के लिए यहाँ स्थान नहीं, न किसी 
प्रकार के संदेह की ही संभावना है । बुद्धि के लिए कहा जा सकता 
हे कि वद तटस्थ होकर काम करती हे झोर प्रत्येक बात को 
यथोचित रूप में एयकपृयक्‌ रहने देना भी चाहती है। अतएव, 
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बुद्धि जन्य ञान को दम सापेक्ष भी कह सकते हैं जहाँ परज्ञा जन्य 
अपरोज्ञ श्ञान सदा निरपेज्ञ दी हो सकता है। इसमें केवल एकमात्र 
क्षण! होगा और “एकचित्त? की ही अन्विति में शाता, जेय एवं शान 
तक का अमेद परक समावेश रश करेगा । यद बोधि की दशा किसी 
बाह्य बस्ठु की श्रनुभूति न होकर) वस्तुतः उस अनिवंचनीय स्थिति 
की दी बोधिका है जिसे 'स्वानुभूति? कहा करते हें | परंद इसका स्व” 
किसी श्रात्म-तत्व का बोधक नहीं कद्दा जा सकता, क्योंकि बौद दु्शन 
के नुसार उसका कोई अस्तित्व नहीं है। फ़िर भी इस प्रकार बोध 
के हो जाते ही सारे जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोश बदल जाता 
दै र उसमें पूरी काया-पलट थया जाती हे। 
इस '्ोषि? वा दूसरे शब्दं में, HIT सम्यक्‌ संवोषि’ को 
ही जापान के जेन मताबलंबी “सतोरी' का नाम देते हैँ । सतोरी बह 
तरि है जो वस्तु-तत्व के प्रति नितांत सहज एवं प्रमाण-निरपेक् 
रूप में काम करे और इसी कारण जो संपूर्ण जीवन से भी सम्बद्ध 
हो | इसके द्वारा अपने भीतर न केवल एक विलज्षण क्रांति उत्पन्न हो 
जातौ है, अपिदु अपना एक नवीन पारमार्थिक मूल्यांकन तक सिद्ध 
हो जाता दै सतोरी इमे पुनर्जीवन ्रदान करती है। इसके परिः 
शाम स्वरूप इमारे लिए एक “तीसरा नेत्र! जैसा साधन मिल जाता 
है जिससे इम प्रत्येक बात को नये ढंग से देखने लगते हैं। वास्तव 
यहद ज्ञेन मतानुसार, सत्य के वास्तविक रहस्य की उपलब्धि है 
जिससे कोई भी दूसरी अनुभूति अधिक प्रामाणिक नहीं हो सकती | 
यह अविद्य? की दशा का 'संबोधि? के रूप में परिवर्तित हो जाना हैं 
और '“भूततथता? का अपरोक्ष अनुभव कर लेना है जिसके परिणाम- 
स्वरूप समग्र जीवन-ष्टि परिवृत? दोकर वा उलट कर और-की- 
और बन जाती है| 
इस अंतिम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए ज़ेनमत वाले गयः 
तीन प्रकार की युक्तियों का आश्रय लेते हैं । इनमें से पहला 
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उपाय किसी खड़ी दीवार कौ ओर शून्यभाव के साथ निरंतर एकटक 
देखना है जो वस्व॒तः दीवार का देखना न होकर, वैसी दीवार की 
माति स्तम्ब एवं शांत रहकर अपने चित्त के रहस्य की ोर सम्पक्‌ 
ध्यान देना कला सकता है । ज्ञेन संप्रदाय के प्रथम कुलपति बोषि- 
भम ने यही साधना निरंतर कई वों तक को यी और इसे री पहले 
उनके अनेक अजुयावियों ने भी अपनाया था। परंतु चौन के खांपकों 
ने पीछे इसकी अपेक्षा दो अन्य उपायों को कहों अधिक महत्व देना 
आरंभ कर दिया। इन दोनों में से एक का नाम'प्रसनोतर-पदतिः 
( मोंदो ) हैं और दूसरे को 'पहेली का अम्यास? (कोअन ) कहते हैं । 
मोदो की प्रणाली ग्रुर द्वारा किये गए विकट से विकट प्रशन का 
तत्लश उत्तर चाइती हे और इसके लिए एक [सेकंड के {शतांश का 
भी अवराश नहीं लेने देतो। उदाइरण के लिए यदि गुरु अपने हाथ 
की छड़ी को सामने दिखला कर अपने शिष्य से कह बैठे, “इसे छड़ी 
न कहो, यदि ऐसा करते हो तो स्वीकृति होगी । इस का छड़ी होना 
अस्वीकार न करो क्योंकि ऐसा करना अस्वीकृति हो जायगी । बिना 
किसी स्वीकृति वा अस्वीकृति का भाव मन में लाये बोलो, बोलो, 
सीम बोलो” तो निरचय है कि यह कोई ऊटपरांग उच्चर ही दे दो। 
आवश्यक यह है कि यह शिष्य उसे केवल वैसा ही उत्तर दे सके जो 
उसके सुख से स्वभावतः अर्यात्‌ डिना कुछ भी चितन कियेही 
निकल जाये | 

“कोअन? का अम्यास कुछ और हो प्रकार का होता है और ae 
इस से नितांत fia at wer at eat | saa FETE 
टपरी पढेली दे दी जाती है और गुरु या निर्देशक चाइता है कि 
उउका शिष्य उसे सुलमा कर उव में श्रेतनिदित रहस्य को eee 
गम कर ले। पढेली की बातें परस्पर विरोधी जान पड़ती हैं, किन 
फिर भी, उन्हीं के ग्राघार पर शिष्य को उपदिष्ट कायं भी करना 
रहता है। वह बड़े फेर में पढ़ जाता है और वह उस की उषेड़-डुन 
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सें लगकर बहुधा हार मान कर बैठ भो भा सकता tog, 
यल मे ब्यस्त रहते समय दी, उसे कमी एक ऐसी बात सूक जाती 
है जिसकी ओर उसका ध्यान कभी नहीं गया था, जिसके दृष्टि में 
झते ही वह अचानक आनंद में आकर उछल पढ़ता हे और 
पूणः गद्गद होकर झूमंने लग जाता दै । वास्तव में कोशन का 
प्रयोग किंसी की समर की परीक्षा लेने के लिए दी होता है और वह 
था तो किसी प्राचीन महापुरूष के कथन के रूप से होता. है श्रथवा 
किसी ऐसे उत्तर के रूप में भी हो सकता है जो उसने, किसी महस्प- 
प्रन के पूछे जाने पर, संचि रप में दे दिया दो | इसके पीछे 
गहरी अनुभूति का परिणाम छिपा रहता है जो शब्दों के जाल में 
स्पष्ट; लक्षित नहीं हो पाता । उदाइरण के लिए यदि कोई यह कहे 
(कि, “सरे पदार्थं केवल “एक? में पचित किये जा सकते हैं, किन्तु 
वह “एक? दी कहाँ दै जिस का अपचय किया जाए १” और इसके 
उत्तर में बतलाया जाय कि “जब मैं अमुक परदेश में या तो मैंने एक 
पहनावा बना लिया था जो बहुत आरी था” तो यह को्रन कइला 
सकेगा, क्योंकि प्रश्न एवं उत्तर दोनों असम्बद् से लगते हें, किन्दु 
ज्ञेनमत के साघकों के अनुसार, इसी में पूणं तथ्य भी आ गया है। 

> इस प्रकार सतोरी अथवा बोधि की उपलन्धि के लिए. किसी 
दार्शनिक चिंतन की आवश्यकता नहीं समक्ती जाती । इसकी 
अनुभूति के पहले किसी भो प्रकार की भावना का उपयोग में लाना 
हो व्यथं है, चाहे वह निर्वाण की दी क्‍यों न हो । इसमें सीषे उस 
बाँध को तोड़ कर उड़ा देना है जिसके कारण हमारी सम्यक्‌ इष्टि 
का सहज प्रकार रुका हुआ है और इसे पूर्ण रूप से अव्यवहित कर 
दना है| यह एक व्यावहारिक ग्रयोग की अपे करता हे जिससे 
सारी बातें सीधे जीवन में उतर आ सकें और उस में ओतप्रोत बनी 
रह जाय । इसके लिए न तो कोई विस्तृत अ्रध्ययन चाहिए, न 
किसी दौर्षकालीन आध्यात्मिक साधना कोड्दी आवश्यकता पड़ 
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सकती; है । अत्येक ब्यक्ति के मीतर पूणं बुद्धत्व ग्राप्त करने की मता 
स्वभावतः निहित है, उसे एक बार केवल जाणत भर कर देना है। 
यह कार्य किसी योम्ब निर्देशक द्वारा केवल एक भटके से मी पूरा 
किया जा सकता है, किन्तु उसे ऐसा होना चाहिए जो इमें पूरा मक 
मोर दे। तभी यह संभव है कि इसारा मम-स्थल तक प्रभावित हो 
सकेगा और इमारे ग्रंतर्जीवन की जटिल गुत्पियों पर पूर्ण प्रकाश पढ़ 
सकेगा । निर्देशक का काम पले केवल यही देख लेना है कि जिस. 
व्यक्ति पर प्रयोग, करते हैं उसके प्रत्यक्ष जीवन के ताने-बाने किस 
प्रकार बुने हुए हैं, उस पर पड़ा हुआ आवरण किस प्रकार का है 
और कैसा कटका देकर उसे इम ठत्ज्लण निरावृत्त कर सकते हैं। उसे 
कुछ बाइर से देना नहीं पड़ता, न कहीं बाहर का मागा. ही 
दिखलाना होता है । वह केवल एक संकेत मात्र से किसी ब्यक्ति की 
अपनी ही वास्तविक स्थिति को झट सुला भर देता है जिससे बश 
सजग बनकर सही मागं पर श्रा जाय । 
(३) 

जेन साघको के लिए प्रयोग में आने वाले उप्यक्त कोश्रन वाक्यों 
को चर्चा करते हुए, अर्नेस्ट उड ने कहा है .“ाचायं गौडपाद ने 
'माए्क्योपनिषद्‌’ पर लिखी ्रपनी टीका में जहाँ बतलाया है कि 
“कोई अंत नदं, कोई सुष्टि नहीं, कोई बंधन नहीं, न सृष्टि-कर्ता है, 
न साधक है.और न कोई मुक्त दी होता है--यदी वास्तविक शान है 
और फिर इसी क्रम में जो उन्होंने आगे मो “और नहीं, नहीं? तथा 
“ही वस्तुःस्यिति है लिखा है वह संयोगवश किसी कोश्जन का ही 
सुंदर उदाइस्ण बन गया है |” यहाँ पर लेखक संभवतः गौडपादा- 
चायं की उस कारिका कौ ओर संकेत करता हे जिसमें उन्होंने 
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“रमाता” की परिभाषा दी है), और बह फिर उसके झागे की 
कारिकाओं में श्राये प्रासंगिक उल्लेखों की ओर भी ध्यान दिलाना 
चाइता है। वास्तव में औपनिषदिक साहित्य के अंतगगत बहुत से ऐसे 
स्थल मिल सकते हैं जो न केवल कोश्रनों से, अपित उपयुक्त मोदों से 
भी साहश्य रखते हैं । इसके सिवाय पा्ंजल योग दर्शन द्वारा पता 
चलता है कि जिस प्रशा के साधन से बोधि की. उपलन्धि संभव t 
बह भी कदाचित्‌ उस “प्रशलोक! से मित्र नहीं जो क्रमशः TET, 
च्यान एवं समाधि इन तीनों के “एकत्र संयम? का परिणाम te 
अंतर प्रधानतः, इतना ही जान पकता है कि, जेनमत के श्रनुयायियों 
ने ऐसी सभी बातों को अधिक ब्यावदारिक और सः परिणामी रूप 
दे दिया है । 

थों तो ज्ञेन मतावलंबी किसी प्राचीन धार्मिक ग्रन्थ को अपनी 
मान्यताओं के लिए ्राधार मानते नदीं जान पढ़ते, किन्तु इसमें 
उदे नदी कि बदं क परसद अन्य 'लंकावतार सून? छेदिक सक? 
आदि कुछ ऐसे हैं जिनका उन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पढ़ा है। इसके 
सिवाय उनकी दाशनिक बिचारघारा के सम्यक्‌ अनुशीलन द्वारा यह 
भी खष्ट होते देर नहीं लगती कि TE वस्तुतः उस मूलखोत का दी 
एक बिकसित रूप है जो कमी शून्यवाद एवे विज्ञानवाद के माध्यमों 
हे प्रवाहित होता आया या।3 भारत में उसने तिक ग्रमावों में 
आकर विभिन्न 'यानों' के रूप घारण किये और यहाँ के वेदांत दर्शन 





३, न निरोधो न चोससिते बद न च साधर । 
agget वै सुक्त, इत्येषा परमाथंता ॥ 
मायडूक्य कारिका? वैतथ्यप्रकरण, ३२] 
३, योगसूत्र (विभूतिपाद, ४-५) । 
3, Dr, Radhakrishnan : History of Philosophy Eas- 
tern and Western (London) Vol. I., p. 578. 
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तक को कुछ अंशों में प्रभावित किया । चौन में बोधिधमं के पहुँचने 
के पहले से ही, हुई युअन (उन्‌ ३३३-४१६ ई०) द्वारा अमिताम के 
प्रति प्रयाढ़ भक्ति प्रदशित कराने वाला तथा किसी “पुनीतलोक' में 
wren रखने वाला “लुशन संप्रदाय? प्रतिष्ठित किया जा चुका था 
और वह “ध्यान की साघना को महत्व देता था । हुई युञ्रन ताओरो 
चमं का मी उपासक रह चुका था जिस कारण उसके इस मत में 
चीनी जाति की विशिष्ट परंपरा भी काम कर रही थी । ज़ेन संप्रदाय 
ऐसी सभी बातों के लिए उसका शी ठइराया जा सकता है, किन्तु 
फिर भी, उसमें कुछ अपनी विशेषताएँ हैं । उसके प्रमुख सिद्धांतों पर 
एक अनोखी व्यावददारिकता की छाप लगी हुई है, उसकी साघना में 
वाह्य बिडंबनाों का नितांत अमाव है और सरसे बढ़कर उसने, 
एक विशुद्ध प्रवृत्तमार्गी जीवन को ही विशेष महत्व देकर, अपने 
अनुयावियों को 'पारलौकिकठा? के भुलावों से बचाया हे । 

बौद घ्म के इख संप्रदाय की बहुत सी बातें उत्तरी मारत के 

प्रसिद्ध संतमत से मिलती-जुलती जान पड़ती हैं | उसके अनुयायी, 

कबीर साइब आदि संतों की भांति, शास्त्रों वा धर्म-अन्यों का आभय 
लेना ठीक नहीं समकते । वे किसी गुरु वा निर्देशक के प्रति पूरी 
आस्था रखते हें, किन्दु परावलंबी बनकर नहीं रहना चाइते। संतों 
की ही भाँति वे उससे “जुगुति? संकेत ग्रहण करते हें और, प्रायः एक 
ही मकार, उनसे प्रभावित हो अपने जीवन में 'काया-पलट आ जाने 
का अनुभव भी किया करते हैं। ज़ेनमत वालों द्वारा उपलब्ध को 
जाने वाली “सतोरी” वा बोषि की दशा भी संतों की सइजानुभूति से 
बहुत भिन्न नहीं हे | इस रुम्बंध में जो खबसे उल्लेखनीय अंतर हे 
बह यह है, कि ज़्ञनमत वाले जहाँ उसे किसी स्थिति विशेष के ही 
रूप में सीमित रखने की ओर प्रवृच्त जान पढ़ते हें, वहाँ संतों ने उसे 
एक अनिवंचनीय परमात्म-तत्व के रूप में भी ईीड़ार कर उसे 
व्यक्तित्व तक प्रदान कर दिया है। अतएव, सबौैमर्व में जितना 
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अक्तिमाव तया प्रेमरस का श्रम्रइ दीख पड़ता है उतना ज्रोनमत में 
नहीं है। उसमें संतों की नामस्मरण-साधना भी, नेम्बुत्य के रूप में, 
विद्यमान है जिससे बुद्ध का चितन करने की प्रतीति दो सकती है, 
किन्द इन दोनों की प्रक्रियाओं में कुछ अंतर भी है। जेन मत वाले 
भी अपनी अनुभूति की अभिव्यक्ति में संतों की भाति प्रतीकों के 
अयोग करते हैं और उलटबवासियाँ तक कइने लगते हैं, जैसे “मैं खाली , 
हाथ हूँ, किन्द फावड़ा मेरे हाथ में है, मैं पैदल चलता हूँ, किन्दु वैल 

पर सबार हूँ, जब मैं पुल से पार करता हूँ तो पानी नहीं बहता % 

घुल ही बहा जा रहा हे |” 
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बौद घमे के प्रचार-कार्य की नीवें, उसके उदय के लगमगं साथ 
ही, पढ़ गयी थी। उसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध ने अपना ऋषिपत्तन 
बाला उपदेश देने के कुछ ही अनंतर अपने अनुयावियों को उसके 
अचारार्थ चारों ओर मेजना आरंभ कर दिया था । इन प्रचारकों को 
संबोधित करते हुए उन्होंने कहा या, “मिकखुशरों, जाश, बहुजन हित: 
के उद्देश्य से जाओ, और विश्व के कल्याणाथं, प्रयत्न करो । इस 
उत्कृष्ट मत की सर्वत्र घोषणा करो और पूर्णे एवं पवित्र जीवन का 
उपदेश देना श्रारंम कर दो |” फिर, “इस मागं की ओर उस सम- 
कालीन नचत्र की भाँति अगुलि-निर्देश करो जो अंधकार में पढ़े हुए. 
यात्रियों का चाहे श्रपने घीमे प्रकाश दारा ही क्यों न हो, पथ-्रदशंन 
किया करता हे; ऐसे पयिकों को प्रकाश दो, उन्हे शांति प्रदान करो 
शौर शान के लिए आतं-मानवों को “धम्मं के सुनने का श्रवसर दो |” 
इस प्रकार तथागत के उपदेशों का वास्तविक उद्देश्य जीबन-दशंन 
का निर्माण करना था और जीवन के मरति उन्मुख होने का एक 
इष्टिकोण सबके लिए प्रस्दुत कर देना या। उनके कथन की शैली 
प्रवचनों के रूप में रा करती थी, किन्दु उसके नंतर विचार-विनिमय 
मी हुआ करता या। केवल इस बात को चेष्टा की जाती यी कि 
ओवाओं को अपने आप खोचने तथा तदनुसार आचरण करने की 
प्रेस्णा दी जाय । बौद घमं के लिए, इसी कारण, किसी जटिल बिधान 
अथवा परो्च सचा की मान्यता मी आवश्यक नहीँ थी। प्रत्येक. 
ब्यक्ति पने उद्वार के लिएस्वयमेव समर्थं समा जाता था । अतएव, 
अपने आरंम काल से दी, यह घर्म एक ऐसे रूप में प्रचलित होने 
लगा, जो एक दी साथ सुगम और सावंजनीन भौ या। 

बौद्ध धर्म के प्रचारका में, तथागतं का परिनिबौण होने पर भी, 


१३६० बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक कलक 


किसी प्रकार का ढीलापन नहीं राने पाया। जहाँ तक पता चलता 
हे, उनके श्रादेशों का पालन, उनके शिष्यों द्वारा, सदा होता आया 
ओर यह धमे करमशः बल अहण करता गया। सम्राट्‌ अशोक (रा० 
का बि० पूर्वं सं० २३०-२६०) के समय तक इसका प्रभाव कम से 
कम उच्री भारत में, अवश्य जम चुका था। फलतः श्रपनी 
कलिंग-बिजय (वि० पू० सं० ३६५) के अनंतर, इस ओर वे आकष्ट 
हो गये और उन्होंने इसे न केवल स्वयं अपनाया तथा इसे अपना 
राजधमं बनाया, श्ररिद इसके समुचित प्रचार के लिए भी वे कटिबद 
शो गये। उन्होंने इसके अ्नुयावियों की ववृतीय संगीति? का आयोजन 
किया जिसमें निरंतर नव महीनों तक वाद-विवाद चलवा रद्दा और 
जिसके अनंतर, विभिन्न भारतीय प्रांतों के अतिरिक्त, खुदूर बिदेशों 
तक में इसके प्रचारकों का भेजा जाना श्रारंम दो गया । जिन-जिन 
देशों के साथ उनका संपक बढ़ा, वहाँ-वहाँ उन्होंने बौद पर्म के संदेश 
भेजे और इसके प्रचारायं प्रयत्न किये । तदनुवार उनके घर्मदूत जहाँ 
एक शोर लंका द्वीप एबं सवणंद्वीप (संभवतः बर्मा) जैसे देशों तक गये 
बहाँ वे दूसरी श्रोर सीरिया, मिश्र, साइरीन, मैसिडन तथा एपिरस 
जैसे यूनानी राज्यों तक जा पहुँचे । सम्राट्‌ अशोक ने इन राज्यों के 
शासको से श्रनुरोध किया कि वे इस धमं का अपने यहाँ प्रचार करें। 
उन्होंने अपने साम्राज्य के सीमांत प्रदेशों में निवास करने वाली 
मिन्न-मिन्न जातियों में भी इसके संदेश अपने शिला-लेखों द्वारा 
पहुँचाये । सम्राट्‌ अशोक के अ्रनंतर ऐसे कार्यों में विशेष भाग लेने 
बाले एक अन्य पुरुष, सम्राट्‌ कनिष्क भी हुए जिन्दने इसे पूर्ण 
श्रय दिया तथा इसकी “चतुथे संगीति? ग्रामत्रिव की और इसका 
प्रचार किया । 

सम्राद्‌ अशोक के समय की गई 'तृतीय संगीति? का एक प्रमुख 
उद्देश्य यह भी था कि इस॑ धर्मे के विभिन्न श्रनुयायियों में, उस काल 
तक उस्न हो गये मतमेदौं का निराकरण कर उनमें पूणं सामंजश्य 





क 
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ला दिया जाय । किन्दु उस अधिवेशन को इस ओर पूरी सफलता 
नहीं मिल सकी । इसके ब्रनुयायियों के दो भिन्नःमिन्न दलों 
का प्ृथेंक-इंथक्‌ संगठन और प्रचार-कार्य आरंभ हो गया। इस 
विषय में पीछे समाटू कनिष्क के समय मात्रत की गयी “चतुर्थ 
संगीति? केमी किये कुछनहीं हो सका और दोनों दल क्रमशः 
महायान एवं हीनयान के नामों से प्रसिद्ध हो गये । इन दोनों की 
विचार-घाराओं में जदाँ अनेक अठमानताएँ थों, वहीं वे कई बातों में 
समानताएँ मी थीं । दोनों दल इस बात को मानते ये कि संसुति 
अनादि और अनंत है, सभी अनात्म हैं, समी कुछ परिवर्तनशील 
है, कमंवाद एवं जन्मांतर के नियम अनिवायं हैं, हमारा अज्ञान सारे 
दुश्खों का कारण हे और आष्टांगिक मार्ग के अनुसार आचरण 
करना सवंथा श्रभिनंदनीय दै | किन्दु इन दोनों में ग्रधुल भेद इन 
बातों का था कि दीनयानी जहाँ गौतम बुद्ध को एक ऐतिहासिक मद्दा- 
पुरुष मानकर चलते ये, उनका लक प्रधानतः ब्यक्तिगत सुधार एबं 
अहत्‌ की oie ar a, freee एवं श्रमणों के ्राचरणों में स्पष्ट 
भेद की कल्पना करते ये | ग्रनात्म-तत्व के भाव को केवल तकं पर 
्राश्रित मानते ये और निर्वाण की दशा को जहाँ वे केबल तृष्णा, 
क्रोध एबं मोइ की निदृत्ति तक ही सीमित मानते जान पड़ते ये, वहाँ 
महायान गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व को बहुत कुछ दार्शनिक वा अलौ- 
किक रूप दे देता था। व्यक्तिगत सुधार से कई अधिक विश्‍व-कल्याण 
के लिए योजना तैयार करता यथा, मिक्‍्खुओं एवं अमणों के आचरण 
की मिन्ननमिन्न व्यवस्थाएँ देना उतना पसंद नहीं करता था। अनात्म- 
तत्व को अनुभवाभित मानता था तथा निर्वाण को केवल एक 
निषेषात्मक संज्ञा न देकर उसे की वास्तविक दशा का रूप भी प्रदान 
करता थां । संच्षेप में कह सकते हैं कि ईनयान की अपेक्षा महायान 
अधिक अगतिशील एवं सुनिश्चित बिचारों का समर्थक था | यह किसी 
व्यक्ति मात्र के लिए अहंत्‌ के आदश' को ही सर्वोच्च स्थान न देकर, 
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सब किसी के लिए बोचिसत्व की उपयोगिता का समर्थन भी करता 
दीख पड़ता था। 

इस प्रकार समय पाकर, बौद् धर्म अपने प्रवर्तक के उपदेशों का 
केवल एक साधारण निचोड मात्र दी नहीं रह गया | इसने क्रमशः 
चरम एबं दर्शन का एक संमिलित स्पष्ट रूप प्रह कर लिया और 
इसके अंतर्गत अनेक परकार की बिचार-धाराएँ अतर्मुक्त दो गईं। 
इसका एक प्रमुख कारण यह था कि इसके क्रमिक विकास को सदा 
बिचारस्वातंच्य से दी अधिक बल मिलता गयां और जहाँ-जहाँ 
इसका प्रचार हुआ वदाँ-वाँ इसने श्रपने को «स्यानीय प्रचलित 
परंपराओं तथा विभिन्न परिस्थितियों के भी अनुकूल बना डालने का 
प्रयज किया । अपने मूल स्थान भारतवर्ष में जहाँ इसे हिदू धमे के 
साथ विकसित होने के अवसर मिला) यह उसमें क्रमशः घुल-मिल 
कर तद्रूप बन गया । यढ इसलिए संभव दुश्रा कि बोद्ध घम का मूल 
उत्स बस्व॒तः वेदों, ब्राह्मणों एबं उपनिषदों के ही चेत्र में प्रतिष्ठित रह 
जुका या । इख कारण, उन पर श्राश्रित हिदू धर्म के एक बार पुनः 
ज्ञात हो जाने पर, इसके साथ उसका समन्वयात्मक आदान-अदान 
हो जाना बहुत सरल नन गया । परंतु बाहर जाकर यह कई रूपों में 
दीख पड़ा । यदि स्थूलतः विचार किया जाय तब भी विदेशों में इसके 
कम से कम चार प्रमुख संप्रदाय बतलाये जा सकते हं जिनमें से 
प्रतयेक में कई उपनसंप्रदाय हैं । इसका सबसे प्राचीन ( और संभवतः 
मौलिक ) रूप इमें 'हीनयान” अथवा थेरवाद में दीख पढ़ता है जो 
इस समय लंका, बर्मा, श्याम, रादि में मिलता है। किन्दु इसके 
अधिक विकसित वा परिवर्तित रूप “महायान? का पता इमे अन्य कई 
देशों में चलता है जिनमें चीन, कोरिया, श्रादि के नाम लिये जा 
सकते हैं । तिब्बत, भूटान, सिक्किम एवं नेपाल में इसका रूप महा- 
यान से भी कुछ भिन्न कहा जा सकता है । इसी प्रकार, जापान में 
प्रचलित, एख जेन. के नाम से परसि संप्रदाय में. नेक ऐसी. 
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विशेषताएँ आ गयी हें, जिनके कारण उसे इसके साथ सम्बद्ध करना 
कठिन हो जाता है। 

विदेशों में बौद्ध घम के पहुँचने, वहाँ प्रचलित होने तथा बहाँ की 
भिनननभिन्न परिस्थितियों के नुसार इसके न्यूनाधिक परिवर्तित रूप 
ग्रहण करते जाने का इतिदाख बहुत मनोरंजक है । इससे उसके वास्त- 
बिक रूप की समीक्षा तथा मूल्यांकन करने में इमें बहुत कुष, सहायता 
मिलती हव। केवल कतिपय विर्वजनीन एवं शार्वत प्रश्नों को लेकर 
निमित किया गया एक इष्टिकोण जिसे आज से लगभग दाई सइ 
बर्ष पूर्व किसी भारतीय महापुरुष ने श्रपने गंमीर चिंतन के उपरांत 
अपनाया या, किन साधनों के सहारे पने प्रचार-चेत्र की सीमा 
लाय कर मश सुदूर विदेशों तक पहुँच गया, किन रूपों में उसका 
कहाँ स्वागत हुआ और, कैसे-कैसे संघ्षों का सामना करता हुआ 
बह अंत में आज के विभिन्‍न मेदों के साथ प्रकट हुआ। इसकी कहानी 
स्वभावतः बहुत बिस्तृत और विचित्र भी बन गयी है, जिसकी यहाँ 
केवल एक रूपरेखा मात्र ददी प्रस्तुत की जाती है। 

बौद्ध धम के विदेशों में किये गए, सबंप्रथम, प्रचार का निश्चित 
पता इमें लंकाद्वीप के सम्बंध में उपलब्ध दै । सम्राट्‌ श्रशोक ने वहाँ 
पहले पहल स्वयं अपने “पुत्र” येरो महिंद अथवा महेंद्र को मेजा जिन्होंने 
बहाँ एक घर्मोपदेशक के रूप में जाकर श्रचार कार्य किया। 'दीपवंश” 
एवं 'मद्वावंश? नामक दो परसिद सिंहली अन्यों से पता चलता हे कि 
राजकुमार महद्र को वहाँ बहुत बड़ी सफलता मिली रौर वे आजीवन 
प्रयत्नशील बने रह गये । उन्होने वाँ के राजा 'देवानां प्रिय तिष्य? 
और उसके सभासदों को बोळ घम का अनुयायी बनाया और इसके 
लिए संगठित कार्यक्रम की नीये डाली । कहते हे कि थेरो महिंद' की 
अस्थियाँ एक स्तूप के नीचे गड़ी हुई, बढाँ पर झाज तक वर्तमान 
हं । फिर मद्र के अनंतर उनकी बइन संघमित्ता वा संघमित्रा भी 
लंका द्वीप तक पहुँच गई और वहाँ की यात्रा. करते समय वह यहाँ 
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से बुद्ध गया के प्रसिद “बोषि दृक्र! को एक शाखा भी लेती गई । 
बह शाखा, एक महान्‌ बट वृद्ध के रूप में, वहाँ की प्राचीन राजधानी 
अनुराघापुर में श्रमी तक दीख पढ़ती है | राजा तिष्य ने, इन दोनों 
भाई-बहनों की स्मृति में, उस क्षेत्र के निकट एक बौद विहार की 
स्थापना की । इसके लिए कुछ भूमि की भी प्रयक्‌ व्यवस्था कर दी, 
वहीं पर इन्होंने एक 'थूपाराम डेगोबा? नामक सुंदर स्तूप का निर्माण 
कर दिया है, जिसमें गौतम बुद्ध की हँसली की हड्डी का सुरक्षित होना 
बतलाया जाता है ! ईसा की तीसरी शताग्दी में, फिर इस देश में, 
तथागत के एक दांत का भी ्रवशेष चिह लाया गया, जो व्हा फे 
ऊुँडी नगर के एक मंदिर में सुरक्षित दे । लंका द्वप में इन शवशेष 
चिह्ों की धुरक्षा के अतिरिक्त एक यह महान कार्य भी किया गया 
कि वहाँ पर, ईसा पूर्व की प्रथम शतान्दी में उन सारे बुद वचनों को 
जो श्रमी तक भिकखुदओं के जिह्वाग्र पर ही रहदा करते पे लिखित रूप 
में ला दिया गया । बुद्ध घोष ने उन्हीं के आधार पर, ईसा की पाँचवों 
शताब्दी में अपने पाली अन्थ “विसुब्मग” की रचना की जो तथा- 
गत के मूल उपदेशों का एक आमाणिक कोश कह्दा जाता है। 
स्यारइवों शताब्दी में वहाँ के प्रचार-कार्य में कुछ कभ अवश्य आ 
गई जब उस द्वोप के ऊपर भारत की ओर से चोलों का आक्रमण 
हुआ । परंतु इसके अनंतर वहाँ के राजा पराक्रमबाहु के शासन- 
काल में यह एक बार फ़िर सैंभल गया और तबसे येरवाद की इष्टि से 
यह द्वीप बद्धधर्म का एक सुदृढ़ गढ़ इन गया । यों तो लिंइली परंपरा- 
जुसार वहाँ, सर्वप्रथम, स्वयं मौतम बुदभ और उनके पहले के तीन बुद्ध भी 
आ चुके पेऔर फिर किसो राजा विजय ने भी कुछ प्रचार किया था । 

सम्नादू अ्रशोक ने सुवर्णभूमि अथवा बर्मा में मी श्रपने धमंदूत मेजे 
थे, किन्तु उनके प्रारंभिक प्रचार-काये का स्पष्ट उल्लेखे नहीं मिलता । 
वहाँ के कुछ बौद्ध निवासियों की धारणा है कि उनके ad sae 
जमाने में सबसे प्रमुख भाग वहाँ बुदघोष ने लिया धा। तथ्य जो दो, 
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इतना तो प्रायः निश्चित रुप में कहा जा सकता है कि ईसा के ्रनंतर 
सगभग एक सहस बषों तक वहाँ पर एक प्रकार की नट (भूत) पूजा ही 
अधिक प्रचलित थी । इसके सिवाय वहाँ के बौद्धों की विचारधारा एबं 
श्राचरणों से भी ऐसा जान पड़ता है कि उन पर विशुद्ध येरवाद का 
अभाव स्पष्ट रूप में नहीं पड़ा है। इस बात में वहाँ का बौद ध्म 
हीनयान एवं महायान का एक मिभित रूप कदा जा सकता है| बर्मी 
लोग नटों की पूजा आज भी करते हैं और वे उन्हें उसी प्रकार 
मनाते हैं जैसे लंका बाले देवताओं के प्रति भय एवं शरदा का प्रदशन 
किया करते हैं । वे दय से कट्टर बौद हैं । इस देश के राजा WaT 
जो ईसवी सन्‌ के १०४४ से लेकर १०७७ तक पगन में राज्य करते ये, 
स्वयं बौद्ध धर्म के अनुयायी ये और उन्होंने दी येरवाद को पूर्ण प्रभय 
प्रदान किया । उन्होंने धार्मिक सिद्धांतों के प्रचार के श्रतिरिक्त अपनी 
राजधानी में बौद्ध मंदिरों का निर्माण भी आरंभ कर दिया रौर 
उन्हें अपने राज्य भर में, पैगोडाओं के रूप में निर्मित कर उस देश 
में कला-प्रियता के भाव की प्रतिष्ठा कर दी । रंगून का स्वे डेगोन- 
पैगोडा इस बात का सर्वोत्कृश्ट उदाहरण है । ईसा की तेरहवीं शताब्दी 
में पगन राज्य पर कुबले खां का श्राक्रमण हुआ जिससे बौद धर्म के 
अनुयायियों को भी कुछ कष्ट पहुँचा | किन्तु इसके लगभग तीन सौ 
वर्ष पीछे धम्म चेति ( १४६०-६१) के प्रयत्नों द्वारा, वहाँ के बौद 
wal में फिर नवीन जीवन का संचार हुआ ओर सारा देश एक दी 
घर के सूत्र में बैंध गया । लक द्वोप के समान यहाँ मी ईसाई धमे ने 
बढ़ी तत्परता के साथ अपने प्रभाव को जमाने के प्रयत्न किये हैं, 
किन्तु येरवाद का आसन अ्रभों तक जमा है। 

श्याम देश के निवासी थाई लोग पहले पहल चीन देश की ओर 
से वहाँ आये ये और कदाचित्‌ उसके पहले से दी बौद बन चुके ये । 
यहाँ के निवासियों में बर्मी, करेन, शान, तलेँंग, राराकानी, स्मेर, 
लाओ, चाम, अ्न्नामो श्रादि अनेक प्रकार'की जातियाँ पायी जाती 
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हेंजो बहुत काल तक परस्पर लड़ती चली श्राई हैं और एक ने 
दूसरे पर शासन भो किया है। किन्ठु समी ने सबंप्रथम, कदाचित्‌ 
महायान धर्मे को ही अपनाया या और पॉछे उन्होंने फिर लगभग 
एक ही साथ येरबाद का मत स्वीकार कर लिया । ईसा की चौददवीं 
शताब्दी में याँ के राजा ने लंका से किसी सिंहल मिक्खु को डुला 
भेजा जिसने यहाँ की राजधानी सुखोटाई में येरवाद के संघराज का 
पद्‌ ग्रहण कर लिया | उख समय वहाँ का राजा स्वयं बौद घम का 
अनुयायी बन गया और सम्राट अशोक की भाँति, उसने इसे राज्य 
बरम का भी पद प्रदान कर दिया । तब से श्राज तक बौद धमे वहाँ फे 
संघ एवं राज परिवार के संमिलित प्रयतनं दारा प्रचारित किया जाता 
आया है | लंका श्रथवा सिंहल के येरवादी भिक्खु पीले रंग का वख 
घारण करते हं, जहाँ बर्मी भिक्खु के वस का रंग नारंगी का रहा 
करता है । इसी प्रकार सिंदली बौद्ध लोग जहाँ पने मत का मूला- 
an ‘ga few a स्वीकार करते हैं रौर वर्मी “अभिधम्म पिटक? 
को मझर्व देते हैं, वहाँ श्याम वालों के लिए बुद वचनां का “विनय 
पिटक सर्वप्रमुख मार्ग-प्रद्शक सममा जाता है, याँ तो इन समी की 
दष्ि में संपूण त्रिपिटक पूज्य घमे अन्य है । 

कंबोडिया अथवा पूरे इंदोचीन की भी दशा लगमग बही रही है 
जो श्याम की यी ।यहाँ पर मी चीन के महायान का दी प्रभाव पड़ा 
था और कहीं-कहीं हिंदू धर्म के पुराने रूपों के मी बहुत उदाइस्ण 
दिखलायी पड़ते ये। ईसा की चौदइवीं शताब्दी तक इस देश में प्रायः 
सर्वत्र यही स्थिति रदी, तदनंतर श्याम देश का प्रभाव क्रमशः पड़ना 
आरंम हो गया । उसके साथ यद्वा पर भी येरवाद का प्रचार पूण 


१राजा का नाम “सूर्यवंशराम? था और बौद्ध धम के लंका से श्याम 
पहुँचने का समय सन्‌ १३६१ ईसवो बतलाया गया है ।--दि हिंदुइम 
ite द्धम, भा० ३, प० १० का नोट। 
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रूप से होने लगा | इस देश की एक विशेषता अभी श्राज तक या 
के घरेलू युद्दों में ही लब्चित होती है, किस्दु इसके कारण यहाँ पर बौद्ध 
घम की प्रगति में कोई अंतर नहीं श्रा पाता । सिंहल दवीप वा लंका 
से लेकर बर्मा, र्याम एबं इंदोचीन तक, इस समय, सब॑त्र येरवाद 
वा हीनयान का पूरा प्रभाव है। फिर मी इसका श्रं यइ नहीं कि 
कि इन समी देशों में इमें हीनयान के उठ पूर्व रूप के ही दर्शन होते 
हुँजो तथागत का पारिनिर्वाण होने के श्रनंतर सबंप्रथम दीख पड़ा 
था । श्याम देशीय संघों की प्रइति क्रमशः ्रानिक पाश्चात्य विचार- 
घारा के संपक में श्राते जाने की दो रद्दी है। योरपीय दशंनादि के 
विशिष्ट ग्रन्थों का स्थानीय भाषाओं में अ्रनुवाद दोता जा रहा है और 
येरबादी ग्रन्थों का भी भाषांतर होने लगा हे और इसमें राजकीय सहा- 
यता भी उपलब्ध द्वो रही है | इसी प्रकार सिंइल देश में भी इस ओर 
पूरी जाणत के लक्षण दिखलायी देने लगे हैं शरौर यहाँ से घर्म-दूतों 
के बाइर भेजे जाने तक की ब्यवस्था की गयी है । यहाँ की प्रसिद्ध 
“महाबोषि सोसाइटी? की शाखाएँ विदेशों में रायः सर्वत्र प्रचलित 
होती जा रही है। इसके द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है कि बौद घर्म 
के मूलरूप का न केवल गंभीर वैज्ञानिक अध्ययन किया जाय, अपिद्ठु 
इसे अन्य धर्मों की दुलना में भी रख कर परखा जाय । इश प्रकार के 
मयत्नों का एक यह परिणाम भी हो सकता है कि इन देशों में परति- 
ष्ठित येरवाद के ऊपर जो स्थानीय मतबादों बा प्रर्चालत परंपराओं 
का प्रभाव कभी पहले न्यूनाधिक रूप में पढ़ चुका था वह क्रमशः 
श्लीण होता चला जाय और इसका विशुद्र रूप निखर , कर maz 
जाय । कंबोज नरेशों के कट्टर बौद्ध होते हुए भी उनके दर्बारों की 
अनेक प्रयाएँ अभी तक हिंदू घर्म का अनुसरण करती हे श्रौर उनके 
पुरोहित शिखा-सूत्र घारण करते हं । 
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बौद्ध घमं का हवीनयान संप्रदाय जिस प्रकार, भारतांसे बाइर, इसके 
दक्षिण और पूव की ओर बढ़ा है, उती प्रकार महायान इतके उत्तर- 
पश्चिम की ओर से निकल कर क्रमशः उत्तर एवं उत्तर-पूर्व की ओर 
प्रचलित होता हुआ चला गया है । उधर वह भारत से चन, चीन 
से कोरिया और कोरिया से जापान तक पहुँचा है । इधर चीन से दी 
तिब्बत तथा वहाँ से मंगोलिया और भूटान एबं ठिकिम की ओर 
फैला है । प्रसिद्ध है कि बौद धर्म के प्रचारक, सर्वप्रथम, भारत से चल 
कर चीन देश की राजधानी में, ईसवी सन्‌ पूर्व २१७ वें ब में पहुँचे 
ये | उस समय वहाँ पर शिनवंश का राज्य था, किन्तु उस काल के 
प्रामाणिक इतिहासों में इस बात का कोई भी उल्लेख उपलब्ध नहीं 
है। एक परंपरा इस बात का भी समर्थन करती है कि ईसवी सन्‌ पूर्व 
के १२१ वे व्' में चीन का कोई सेनापति मध्य एशिया से गौतम- 
बुद्र की एक स्वर्ण प्रतिमा लाया था, किन्दु इस घटना का भी किसी 
ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर, प्रमाणित किया जाना संभव नहीं 
जान पड़ता । इससे कदी अधिक ग्रiमाणिक बात यद जान पती है 
कि ईसवी सन्‌ पूरय के दूसरे वर्ष में यू-ए-ची जाति के शासकों ने, चीन 
के हान बंशीय राजाओं के दर्चार में, सवप्रथम, बौद्ध धमे के कतिपय 
मान्य ग्रन्थों को, मेंट के रूप में, प्रस्तुत किया था । निश्चित ऐतिहासिक 
तस्यो के आधार पर केवल इतना ही कडा जा सकता है कि बौद धर्म 
के प्रचारक वहाँ, सर्वप्रथम, ईसवी सन्‌ ६५ में पहुँचे ये ।१ 

चीन देश की एक दंत-कया के श्रनुसार वहाँ के दान-बंशीय मिंगटी 
नामक राजा (सन्‌ ५८-५५ ई०) ने एक दिन स्वप्न में देखा कि कोई 
स्वर्णं निर्मित मनुष्य उड़ता हुजा, मेरे राज-मंदिर में प्रवेश कर रहा 
है। इसके द्वारा वह अत्यंत प्रभावित हुआ । उसे,|अपने सभासदों से 
पूछने पर पता चला कि वह घटना पश्चिमो दिशा की शोर से गौतम 
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बुद्ध के श्रगमन की सूचना देती दै । भ्रतएव, सन्‌ ६५ इसवी में उसने 
अपने तीन राजदूत भेजे जो भारत श्राये। यहाँ से काश्यप मातंग 
एवं धमंरत्न नामक दो बौद आचायों को लेकर, बौद प्रतिमां तया 
बनो के साथ लौटे । ये सामग्रियाँ श्वेत घोड़ों पर आयी थीं जिस 
कारण उन आचायोँ के रहने के लिए निमित राजधानी के मठ का 
नाम मी 'श्वेताशव विद्ाए! पढ़ गया । ये दोनों आचाय॑ वहाँ पर अपने 
जीवन-काल तक रह गये। उन्होंने मह्यायान संग्रदाय के कुछ अनन्यों 
का चीनी भाषा में अनुवाद किया । इनमें एक ग्रन्थ 'बयालिस अंगों 
का सूत्र! नाम का भी था जिसमें अधिकतर ऐसे नियम संश्दीत थे जो 
थेरबादो विचारधारा के भी अनुकूल पड़ते ये | इसकी विरक्ति-मार्गी 
व्यवस्था उस देश के कन्फूशियनों तथा लाओज़े श्रचुयायियों को 
अपने मतों के विरुद्ध जँँची और यद्द उनके पसंद न आयी। चीन 
देश के निबासी स्वमावतः ब्यवदारवादी इते है । समाज में नैतिक 
आचरण को प्रधानता देते हैं, जाँ भारतीय बौद ध्म मूलतः उच्च 
सिद्धांतों का प्रचारक था । उसमें तत्व-श्ञान तथा अखांसारिक बातों को 
दी अधिक महत्व दिया जाता था । इसका दुश्खवाद पर आश्रित 
भिकखुञ्रों का संगठन उनके स्वभाव के प्रतिकूल जान पड़ा। एक 
प्राचीन सम्य देश के निवासी. होने के कारण भी, उन्होंने इसका 
बिरोध किया अतएव, बोद् धमं को बह्दाँ उस समय अच्छी सफलता 
नह मिल सकी । उसके लगभग तीन शताब्दी पोछे ही, वह बई अपने 
परैर जमा सका।? 

परंतु दक्षिण चोन को ओर इस घम का प्रवेश बहुत कुछ स्वतंत्र 
रूप से भी हो चुका था | इस बात का प्रमाण मिलता है कि इसके 
अचारक उस ओर ईसा को प्रथम शताब्दी के पूर्वां तक, अपने काय 
मं उद्योगशील बन चुके बे। मारत एर चीत का व्यापारिक सम्बंध 
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इसके पहले, अर्थात्‌ लगभग ईसवी सन्‌ पूर्व की द्वितीय शतांन्दी के 
ही समय से स्थापित हो चुका था और भारतीय लोग “चीन? शब्द 
से परिचित हो चुके ये। यह शब्द चीनी भाषा के ल्लिन (75५7) का 
रूपांतर है जो इसवी सन्‌ पूर्व (२२१-२०६) पर्यंत राज्य करने वाले 
राजवंश का नाम था । “चीन' शब्द का प्रयोग, प्रसिद्ध अन्य महा- 
भारत? में भी मिलता दै जिसकी रचना ईसवी सन्‌ पूवं की द्वितीय 
अथवा प्रथम शताब्दी में हुईं थी। शक, राज्य का भारत में अंत हो 
जाने पर इस देश के प्रश्चिमोत्तर भाग का एक अंश पायियन लोगों 
के हाथ में पड़ गया था जिनका साम्राज्य बहुत विस्तृत था और 
जिसके शासनाधीन कई मध्य एशिया स्थित देशों में बौद्ध धर्म का 
प्रचार कुछ पहले से ही होता झा रहा था | पार्षियन वंश के एक 
राजकुमार ने जिसका नाम शेकाओ अर्थात्‌ लोकोत्तम बतलाया जाता 
है अपना राज्याधिकार अपने चचा को दे दिया और बौद भिक्खुश्रों 
की दीक्षा ले ली । यद् घटना ईसवी सन्‌ की द्वितीय शताब्दी के लग- 
भग मध्यकाल की है, जब चीन के राजा द्वारा बौद्ध धर्म का स्वागत 
किया जा चुका था। शेकाओ एक अच्छा विद्वान भी था और 
बह बौद धर्म के कई मूल अन्थों को लेकर चौन की राजधानी में पहुँच 
गया । वहाँ पर वह शवेतारव विददार” में जाकर ठरा और बदी रह- 
कर उसने अनेक महत्वपूर्ण अन्थों का अनुवाद चीनी भाषा में कर 
डाला । शेकाओ के आदर्श पर चीनी अज॒वादकों का एक ETE, 
संप्रदाय दी चल पड़ा । इसके अनंतर मध्य एशिया के कतिपय सोगदी 
लोगों ने भी उसका अनुकरण किया । 

संगहुई ऐसे सोगदी लोगों में सबसे अधिक प्रसिद्र हुआ । उसी ने 
दक्षिणी चीन में, सर्वप्रथम, सुब्यवस्थित प्रचार आरंभ किया | उसके 
माता-पिता भारत में भी रह चुके ये और यहीं से वे टोंकिन गये ये 








Yate पी० सी० बाराची : इंडिया ऐड चाइना, ए० ट 


ata ad की विदेश-यात्रा २७१ 


जहाँ, ईसवी सन्‌ की तीसरी शतान्दो के ्रपम चरण में उसका जन्म 
हुआ । टोंकिन में कुछ दिनों तक रहकर सेंगहुई अंत में नैँकिंग पहुँचा, 
जहाँ पर एक बौद विद्वार की स्थापना करके उसने अपना एक पंथ 
चला.दिया । मध्य एशिया के यू-ए-ची शासकों दवारा चीनी दर्बार में 
कतिपय घर्म:अन्यों को समित किये जाने की चर्चा पढले ही की जा 
चुकी है । ईसा की द्वितीय तथा तृतीय शताब्दियों में भी यू-ए+ची ध्म 
प्रचार अच्छी संख्या में चीन पहुँचे । ऐसे लोगों में सव॑ प्रसिद्व धर्मरक्ष 
है जो तृतीय शताब्दी के मध्यकाल में चोन गया और जो उन यू-ए- 
चियों का वंशज था जो चीन की सीमा पर ही बसे ये। उसने भार- 
तीय शिक्षकों द्वारा ही बौद्ध धर्म की शिक्षा पायी थी और वह उनके 
साय मध्य एशिया के श्रनेक प्रदेशों में यात्रा भी कर चुका या । पता 
चलता है कि वढ छत्तीस विभिन्न भाषाश्रों का जानकार था जिनमें 
संस्कृत एवं चीनी भाषाएँ भी थीं। घम॑रक्ष भी अपने वहाँ से चीन की 
राजधानी पहुँचा और वहाँ रह कर उसने न केवल श्रनेक संस्कृत 
अन्यों का चीनी माषा में श्र्ुवाद किया, अपिठु जीवन भर बौद्ध धर्म 
का प्रचार करता रहा धमंरक्ष चीनी धर्मग्रन्थों के इतिहास में, 'काइ-हूर 
नाम से मी प्रसिद्ध है, जो बस्दुतः उसके संस्कृत नाम का दी रूपांतर 
मात्र है। 

बद धर्म के प्रचार में यू-ए-ची लोगों के सामन ङुचियों का भी 
हाथ रहा और इन्होंने अपने प्रयज्ष चौथी शताब्दी से आरंभ किये ॥ 
चीन के एक सेनापति ने इसी Bar ga ail पर धावा किया और 
उसने प्रसिद्ध कुची बो विद्वान, कुसारजीव ' को सन्‌ ४०१ ईँसबी में 
बंदी बना लिया कुमारजीव के पिता कुमारायण एक भारतीय बोद्ध 
बे जो किसी प्रकार कुची लोगों के देश अर्थात्‌ उत्तरी मध्य एशिया 
तक यात्रा करके पहुँच गा ये । वहाँ पर वे अपनी योग्यता के कारण 
“राजगुरु के पद पर समाइत हुए ये । उन्होंने अपना विवाइ भी किसी 
राजङुमारी के ही साय कर लिया था जिसका नाम “जीवा? बतलाया 
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जाता है और जिसने अपने पुत्र कुमारजीव के जन्म-समय से बौद 
धर्म स्वीकार कर लिया | कुमारजीव अपनी माता के साथ काश्मीर 
आये जहाँ उन्होंने बंधुदत्त नामक विद्वान्‌ से बौद्ध दर्शन का गंभीर 
अध्ययन किया | वे फिर अपनी जन्म-भूमि की ओर लौट गये | उधर 
पूर्वी वरर्किस्वान के खोतन, काशग़र, यारकंद आदि के बौद्यों में एक 
म्रकांड पंडित के रूप में विख्यात हो गये। अपनी इस प्रसिद्धि के दी 
कारण उन्हें चीनी सेनापतिं का बंदी बनकर चीन देश में आना 
पड़ा, जहाँ वे सन्‌ ४१३ ईसवी तक जीवित रहे | कुमारजीब, अपनी 
गंभीर विद्वत्ता के कारण, धर्म-अन्यों के अ्रनुवाद-कार्य में बहुत अधिक 
सफल सिद्ध हुए। उनके अनेक शिष्य भी बन गए | वे इनसे प्रायः 
कहा करते ये “मेरे कार्य को ही अपना आदर्श बनाना मेरे जीवन 
की ओर उतना ध्यान न देना | कमल का फूल कीचढ़ से उत्पन्न 
डोता हे, किन्तु कमल को ही महत्व दिया जाता है कीचड़ के साथ 
कोई प्रेम नहीं दिखलाता |?" 

बौद धर्म के प्रचार में उस समय ठेठ भारतीय विद्वानों ने भी 
बहुत भाग लिया । कारमीर ग्रांत उन दिनों बोदर घम के सर्वास्तिवादी 
लोगों का एक प्रमुख केंद्र था और कुषाण साम्राज्य के समय, यहाँ पर 
अन्य ग्रांतों की अपेक्षा इस धर्म को कहीं अधिक सफलता मिली थी। 
ईसा की चौथी शताब्दी से यहाँ के बौद विद्वानों का मध्य एशिया की 
ओर जाना आरंभ हुआ | संपभूति नामक एक बौद्ध पंडित वहाँ 
सन्‌ २८१ ईसवी में पहुँचे। उन्होंने वहाँ पर “विनय पिटक* का चीनी 
अचुवाद किया। फिर सन्‌ ३८४ ईसवी में ही वहाँ गौतमसंघ देव 
नामक एक और ऐसे विद्वान्‌ गये जिन्होंने भिषम्म साहित्य की ओर 
बदँ के निवासियों का विशेष ध्यान दिलाया । सन्‌ ३६१ ईसवी में ये 
दक्षिणी चीन के उस भाग कौ ओर भी पहुँचे, जहाँ सोगदी बौदद 
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पंडित सेंगहुई ने अपना एक संप्रदाय स्थापित कर दिया था । यहाँ: 
से वे फिर लुशन तथा क्रमशः नैंकिंग तक भी गये जहाँ के राजकीय 
कर्मचारियों पर उन्होंने अपना बिशेष प्रभाव डाला । संघदेव के श्रनंतर 
चीन की ऐसी यात्रा करने वालों में पुरत्रात, धर्मयशस्‌ आदि के भी 
नाम लिये जाते हैं । इनमें सरसे अधिक प्रसद्ध बुद यशास्‌ हुए जिनके 
काश्मीरी ब्राहमण पिता के विषय में कद्दा जाता है कि उन्हें बौद्ध धर्म 
के प्रति पहले कुछ भी आकर्षण नहीं था | एक बार उन्होंने किसी 
बौद् भिक्तु को पीट दिया जिसके परिणाम स्वरूप उनके हाथों में लकवे 
की बीमारी हो गई । इसका उनके ऊपर इतना प्रभाव पढ़ा कि. 
उन्होंने फिर उस मिक्षु को अपने यह्षाँ निमंत्रित कर उसका बड़ा 
आदर किया और उसे अपने तेरद वर्ष के लड़के उक्त यशस्‌ को भी 
दे डाला । यही लड़का पीछे स्वयं एक बहुत बड़ा भिक्षु बन गया और 
बौद्ध धमे के प्रचार में इसने कई महत्वपूर्ण काय किये । 

बुद्द यशस्‌ अपने प्रचार-कार्य के सम्बंध में १० वर्षों तक काश- 
गार में रदे, जहाँ वे वहाँ के राजमंदिर में रदा करते थे। यहाँ पर 
उनसे कुमारजीव से चीन भेंट हुई जो कुची लोगों के देश की यात्रा 
कर रहे ये। कुमारजीव के चीन में पहुँचने पर, ये उनसे वदाँ भी 
मिले । इनके चीनी जीवनी लेखकों ने इनके चरित्र की महत्ता की 
भूरि-भूरि ग्रशंसा की दै । उस काल के ्रन्य ऐसे काश्मीरी पंडितों में 
विमलाक्ष, घुद्दनीव, आदि मौ सिद्व हैं। इनमें से बुद्जीव फ्रादियान 
के भी सहयोगी थे। इन दोनों से अधिक विख्यात गुणवर्मन्‌ है जो 
काश्मीर के राजवंश में उलन्न हुए ये । बौद्ध धर्म का प्रचार करते 
समय इनसे अनुरोध किया गया कि ये भिकखुश्रं के वेश का परित्याग 
करके राजगद्दी पर बैठे, किन्दु इन्होंने अस्वीकार कर दिया औौर ये 
घनघोर वनों में जाकर निवास करने लगे | ये बहाँ से फिर लंका द्वीप 
गये जहाँ इन्होंने वहाँ के प्रचारकों का पथ-प्रदर्शन किया । वहाँ से 
आगे जावा द्वीप तक बढ़ गये ! जावा द्वीप में उस समय तक बौद धर्म 
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जा चुका था। शुणवर्मन्‌ ने जाकर वहाँ के राजा को इस धर्म में सप- 
रिवार दीक्षित कर दिया र किर बहाँ से ये ्रास-्पास के द्वीपो में 
भी गये । इनका नाम वँ पर इतना प्रसिद्ध हो गया कि इन्हें अपने 
यहाँ बुलाने के उद्देश्य से सुदूर चीन के सम्राट्‌ ने पना आदमी 
भेजा । इस प्रकार सन्‌ ४३१ ईसवी में चीन पहुँचे, जहाँ इनका श्रपूवं 
स्वागत हुआ और सम्राट ने इन्हें वहाँ के प्रमुख विद्वार जेतवन में 
ठहराया | इनके साथ उन दिनों एक अन्य कौश्मीरी पंडित भी थे 
जिनका नाम धर्ममित्र था और जो ध्यान-साधनाका विशेष प्रचार 
करते थे । 

उस समय बौद्द धर्म के प्रचारार्थ भारत के कतिपय अन्य ग्रांतों के 
निवासियों ने भी चीन की यात्रा की थी । इनमें से धर्मचेत्र मध्य भारत 
के रहने वाले थे, जहाँ से वे कुची आदि जातियों के देशों से होते हुए 
पश्चिमी चीन तक पहुँचे थे । यहाँ रह कर प्रचार करने के लिए वे 
किसी बौद्ध शासक द्वारा रोक लिए गये और जब तक उन्होंने ऐसे 
नियंत्रण की अबद्ेलना की तो उनकी हत्या भी कर डाली गई । मध्य- 
भारत के ही एक दूसरे निवासी गुणभद्र भी थे जो पइले बाँ से समुद्र 
द्वारा चीन के कटन नगर चले गये, जहाँ से बे उस देश की दक्षिणी 
राजधानी बैंकिंग में मी पहुँचा दिये गये | पूर्वी भारत से इसी प्रकार 
ज्ञानमद्र, यशोगुप्त आदि एवं पश्चिमी भारत से उपशून्य तथा परमाथे 
जैसे विद्वन्‌ बौद यात्री भी चीन गये ये । परमार्थ का एक अन्य नाम 
शुणरक्न भी था और वे पाटलिपुत्र में जाकर बस गए ये, जहाँ से 
राजाशा द्वारा वे भी विदेश भेजे गए ये । वे सन्‌ ५४६ ईसवी में चीन 
पहुँचे ये और वहाँ रह कर उन्होंने लगभग सत्तर ऐसे ग्रन्थों के अनु- 
बाद किये ये जो विभिन्न बिषयों के ये। पश्चिमोत्तर मारत से चीन 
जाने वालों में भी ऐसे कई प्रचारकों के नाम लिये जाते हैं जिनमें 
सर्व ममुख बुद्ध मदर ये, जिन्हें काश्मीर की बौद्ध जनता ने अ्रपने यहाँ 
Sadie aa ec चीन मेजा था । ये चीनी यात्री चेयेन के साथ 
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बरमा से होते हुए चीन तक लगमग तीन बाों में पहुँचे और वहाँ 
कुमारजीब से मिले । ये बड़े ही स्वतंत्र प्रकृति के ये और किसी राजे- 
महाराजे के सहयोग की कभी चिंता नहीं करते ये। इनकी विद्वचा 
की घाक स्वयं कुमारजीब तक पर भी कम न थी। बुद मद्र अपने 
को मद्दात्मा गौतम बुद्द के चाचा अम्नतोदन का वंशज मानते ये और 
चे नगरदार (जलालाबाद) में उत्पन्न हुए ये । कइते हैं कि कोठल के 
राजा विरुधक द्वारा कपिलवस्तु के आक्रांत हो जाने पर वहाँ के कुछ 
शाक्यवंशी आरत के पश्चिमोत्तरप्रांतों में चले गए. ये। बुद भद्र 
की ही भाँति इस प्रकार के एक धमं प्रचारक विमोद्षसेन भी थे जिनकी 
जन्मनूमि उदगयन (स्वात को तराई) के प्रदेश में थो। य श्रभिषम्म के 
विशेषश ये और इन्होने सन्‌ ५४१ ईसवी के आस-पास चीन के उत्तरी 
प्रदेशों में रद कर काम किया था। \ 

जिनयुप्त एवं घमंगरुत्त मी ऐसे ही प्रचारो में से ये | इनमें से 
प्रथम का जन्म पेशावर में और दूसरे का काठियावाड़ के लाटदेश में 
हुआ था। जिनगुप्त चीन में उस समय पहुँचे ये, जब वहाँ की स्थिति 
डॉँवाडोल हो गई थी, इस कारण वे यहाँ लौट कर फ़िर दूसरी बार 
भी गये । wiga की विशेषता यह थी की वे अपनी चीन-यात्रा में 
बड़ी विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए रागे बढ़े ये । ये एक 
अनुमबी निरीक्षक मी ये। इन्दोंने जिस देश वा प्रमुख स्यान का 
अनुभव प्राप्त किया उसके विषय में कुछ न ङुछ बातें ये लिपिबद्ध भी 
करते गये ये | इन्होंने अपनी यात्रा के विवरणों में मध्य एशिया सम्बंधी 
उन बातों तक की चर्चा की हे, जिन्हें हे नसांग मी नहीं जान पाया 
था। इन दोनों यात्रियों के पश्चात्‌ फिर ड घमं प्रंचारक नालंद 
विश्वविद्यालय से भी गये जिनमें प्रभाकर मित्र का नाम विलेष रूप 
से प्रसिद्व है | प्रमाकर मित्र को अपनी यात्रा में अनेक प्रकार की 
कठिनाइयाँ मेलनी पड़ों और उनका अंत भी कदाचित्‌ उत्साइ-मंग 
होने पर दी हुआ । एक अन्य घमंप्रचारक बोधिरचि नाम के भी ये जो 
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दक्षिणी भारत की ओर से चीन गये ये । उन्होंने ५३ weal a aa 
वादित किया था और बड़ी बृद्धावस्था तक पहुँच कर, ४५ दिनों का 
उपवास करने के उपरांत ये शांति पूर्वक मरे थे । शुभाकर सिंद, वज़- 
बोषि, अमोधवज् आदि कतिपय श्रन्य ऐसे धर्म प्रचारक भौ ये जो यहाँ 
से समय-समय पर ज्ञीन आदि देशों की यात्राएँ करते रहे और 
जिन्होंने वहाँ पहुँचकर बौद्ध धर्म को सर्वताधारण तक में प्रचलित करने 
का सफल प्रयत्न किया । देश में कुछ दिनों तक उपद्रव उठ जाने के 
कारण ऐसे यात्रियों के काय में बाधा पहुँचने लगी और जहाँ तक 
पता चलता है, सन्‌ १०३६ ईसबी के ्रनंतर इस प्रकार के प्रचार 
कार्य को स्थगित कर देना पड़ा । 

प्रसिद चीनी यात्री इत्सिंग के यात्रा-विवरण सें चलता हवै कि 
सातवीं शतान्दी तक बहुत से यात्री चीन से भी भारत आ चुके ये । केबल 
तीसरी शताब्दी के मध्यकाल में दी, युननन एवं बमा के माग से बीस 
तीय॑-यात्री यहाँ आये ये | चौथी शताब्दी के नंतर चीन में इस प्रकारः 
की यातराश्रों को विशेष महत्व दिया जाने लगा । मारतीय बौद ध्म की 
संस्कृति का श्रस्ययन चीनियों के लिए एक प्रमुख कर्तव्य सा बन 
गया। इस ओर विशेष प्रयत्नशील होने बालों में सर्वप्रथम नाम 
ता्रोंगन का लिया जाता है, जिसने इस कार्य को अपने जीवन का 
परम लक्ष्य बना लिया था । उसकी मृत्यु के श्रनंतर चीन में एक नवीन 
जाणति-सी दीख पड़ने लगी श्रौर चौथी शताब्दी के अंतिम वर्षों तक 
इस ओर अनेक चीनियों ने अपना ध्यान देना आरंभ कर दिया। 
इनमें सबं प्रमुख चीनी तीर्थ यात्री फ्राहियान था जिसने अपनी भारत- 
यात्रा सन्‌ ३६६ ईसबी में आरंभ की । फ़ादियान यहाँ अपने चार. 
मिक्खु मित्रों के साथ खोतन के मार्ग से चला था । वह पूर्व की ओर 
बंगाल प्रांत के समुद्र-तट तकयात्रा करता हुआ पहुँचा। वहाँ से 
समुद्र-मार्ग से लंका द्वीप गया, वहाँ से भी फिर जावा चला गया। 
नावा से वइ श्त में, सन्‌ ४१४ ईसवी के क्रिसी समय चीन लौटा । 
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उसने श्रपनी यात्रा की कठिनाइयों का तथा मारतीय घ्म एवं संस्कृति 
का एक सजीव चित्रण परस्दुत किया दै । फ्ाहियान को संस्कृत भाषा 
का अच्छा शान था और उसने बौद घर्म के “विनय-परक सिद्धांतों? का 
अत्यंत गंभीर भ्ययन किया था। 

फ़ाहियान के अनंतर और भी अनेक चोनी तीर्ष-यात्री आये, 
किन्तु उनमें सबसे अधिक समय तक यहाँ ह नसंग ही ठहरा। हे नसंग 
सन्‌ ६२६ ईसवी में भारत की ओर ग्रस्थित हुआ था। उसने भी 
उत्तर पश्चिम के मार्ग से ही यहाँ प्रवेश किया था । मार्ग में, आते 
समय, उसे ऐसे तुर्की शासकों के श्रदेशों से भी होकर यात्रा करनी 
पड़ी जो इसके पहले प्रमाकर मित्र जैसे भारतीय बौद्ध-बात्रियों द्वारा 
प्रभावित हो चुके ये । भारत में उसे संयोगवश दो शक्तिशाली नरेंद्रों 
का सहयोग उपलब्ध हो गया जिनमें से एक सम्राट्‌ ष ये और दूसरे 
असम के भास्कर वर्मन ये । बह पाँच वर्षो तक नालंद विश्वविद्यालय 
में भी रहा जहाँ उसने शीलमद्र से विज्ञानवाद जैसे कठिन बिषय काः 
अध्ययन किया । वइ पनी सोलह वर्धो की यात्रा के ्रनंतर सन्‌. 
६४५ ईसवी में चीन लौटा । अपने देश में पहुँचने पर भी बह यहाँ 
से पत्र ब्यवार करता रदा। उसने श्रपनी यात्रा का विवरण 'सि- 
यू-कि? के नाम से ग्रस्त किया और पने तिम दिनों तक व्यस्त 
रहकर सन्‌ ६६४ ईसवी में मर गया । उके चीन लौट जाने पर 
बहाँ के सम्राट ने सम्राट इ के द्र में अपना एक राजदूत भी मेजा 
जिसका नाम लि-पि-पाओ था । उसने इसी प्रकार अपना राजदूत 
मगध के दर्बार में भी मेजा और यहाँ पर अन्य कई यात्रियों का भी 
arma gar | नसंग का यात्रा-विवस्थ तत्कालीन भारत के 
इतिद्ास के लिए अत्यंत अमूल्य सामग्री प्रस्तुत करता है और उसे 
वदनुसार महत्व भी दिया जाता है। 

हवेनसंग जैसे मद्दान चीनी यात्रियों के साथ ईस्िंग का मी नामः 
लिया जाता है जिसका उल्लेख इसके पहले दो चुका है। ईस्सिंग के 
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लिए प्रसिद्ध है कि चीन के बौद विद्वानों में वह केवल हो नसंग से दी 
कुछ कम योग्य रह्या होगा | ईत्सिंग की मारत-यात्रा सन्‌ ६७१ feat 
में रंभ हुई थी, किन्दु यहाँ पर सुमात्रा दीप से होता हुआ पहुँचा था । 
बह १० वर्षों तक नालंद में अ्रध्ययन करता रद्दा और जब सन्‌ ६६५ 
इसवी में बह चीन लौटा तो उसके पास मायः चार सौ संस्कृत अन्यं 
की इस्तलिखित प्रतियाँ सुरक्षित रहीं । उसकी प्रयुख रचनाओं में मूल 
सर्वास्तिबाद-सम्बंधी एक बृहद्‌ अन्य का अनुवाद एवं संस्कृत-चीनी 
शब्दकोश विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इत्थिंग के अनंतर जो चीनी 
यात्री यहाँ आये उनके नाम बहुत प्रसिद्ध नहीं हैं। यहाँ पर केवल 
जु-कंक की चर्चा की जा सकती है जो अपने देश से, सच ७५१ ईसवी 
में, उस समय चला था जब कि वह स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी 
नही था । उसने मार्ग में इस घर्म को स्वीकार किया और फिर बहुत 
दिनों तक इधर के नगरो में श्रमण करंता हुआ अपने देश को लौट 
सका | इस समय तक चीन में बौद्ध धर्म का बहुत कुछ प्रचार हो 
जुका था । दोनों देशों के बीच आने-जाने का एक ऐसा इढ़ सम्बंध 
स्थापित हो चुका था जिसका किसी भी प्रकार दूटना असंभव था। 
चीन देश ने बौद धर्म को क्रमशः अपने निजी धर्म के रूप में अपना 
लिया और इसका विकास वहाँ प्राय: स्वतंत्र रूप में होने लगा। इस 
परिणाम तक उसके पहुँचने में दोनों देशों के उपर्युक्त यात्रियों ने 
उसके साथ कितना हाथ बैंटाया होगा इसका निश्चित श्रतुमान किया 
जा सकता है | कहते हैं कि ईसा की छठीं शताब्दी तक द्वी चीन के 
उत्तर पश्चम वाले प्रायः सभी प्रांतों ने बौद्ध धर्म को किसी न किसी 
रूप में स्वीकार करा लिया था। 

किर भी उस समय तक यह धर्म अधिकतर उच्च वर्ग के लोगों के 
ही अध्ययन एवं झनुसरण का विषय समकका जाता रहा । उक्त निजी 
चर्म में यद्द उस समय से परिणत दोने लगा, जब सन्‌ ५२० 
इसत्री में चीन पहुँचने बाले ओषिधमं नामक कंजीबरम्‌ (मद्रास) के. 
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निवासी एक भारतीय ने वहाँ अपना प्रचार-कार्य आरंभ किया। 
कलत: उससे एक नये संग्रदाय की स्थापना हो गयी। चीनी बौद घम 
को फिर सबसे अधिक प्रोत्छाइन ताँग बंशीय राजाओं के शाउन-काल 
(सन्‌ ६२०.६०७) में मी मिला । इस समव से यह धर्म वहाँ पर पूर्ण 
रूप से जम गया | इस पर यदि कमी कोई आघात पहुँचा तो बह 
उसी समय जब वहाँ के शासकों का अपना घर्म कन्फ्यूशियन यवा 
किसी अन्य प्रकार का दो जाता रहा । ये इसकी उन्नति की श्रोर से 
उदासीन दो जाते रहे । मिंगवंशीय शासकों के युग (सन्‌ १३६८ 
१६४४ ईसबी) में बोचिष्म दवारा प्रवर्तित उक्त “चान? संप्रदाय अपनी 
उन्नति के शिखर पर पहुँच गया । इसके नंतर मंचुओं के शासन- 
काल में इसे समुचित प्रोत्साइन नहीं मिल सका और कन्फ्यूशियन 
अर्म को अधिक महत्व दिया जाने लगा । फिर भी, जैसा यहाँ के बौद 
र्म के अंतर्गत प्रतिष्ठित शोने वाले विविध संग्रदायों तथा उप- 
संपरदायों के इतिहास से पता चलेगा इसके केवल वाश रूपों में ही 
कुछ परिवर्तन होकर रह गया । इसकी मूल प्रदृत्तियों में कोई ऐसा 
विपर्यय नहीं हुआ जिससे यह वहाँ से समूल नष्ट हो जाय। कुछ 
संप्रदाय भारतीय बौद घर्म-अन्यों के आधार पर स्थापित हुए । श्रन्य 
देसे ये जिनका भी कुछ न कुछ सम्बंध भारतीय विचारधारा से 
aa 

चीन देश के इन संप्रदायों में से केवल दो ही ऐसे हैं जिनमें बेरवाद 
अथात्‌ दीनयान के सिद्धांतों का, सम्यक्‌ प्रकार से अध्ययन किया जाता 
है। शेष का सम्बंध महायान के साथ अधिक खष्ट है और कुछ ऐसे 
मौ हैं जो पूर्णरूप से स्वतंत्र समक पड़ते हैं। दीनयान से सम्बंधित इन 
दोनों संग्रदायों में से एक का नामलुल्युंगः है और दूसरे का 
चेंगशिहल्सुंग? है । 'लुत्ुंग? का रख आघार “विनय पिटक) हवै । 
अन्थों अथवा वादों पर आश्रित संप्रदायो में से बहुत से मदायन संप्रदाय 
से सम्ब हैं। 'हुद्ाएनस्डग? एक ऐखा संप्रदाय है जिसका आघार 
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“अवतंसक सूत्र! है। 'तिएन-ताइत्स'ग? एक दूसरा है जो “सद्मंपु डरीक 
सूत्र? पर आश्रित है । इसी प्रकार 'सानलुन? का स्पष्ट सम्बंध नागार्जुन 
के 'माथ्यमिक वाद” से है, जहाँ 'धमलक्षण? योगाचार के मत का 
अनुसरण करता है। चीन का एक अन्य संप्रादय “चेन-येन! भी है 
जिसे हम भारतीय मंत्रयान पर श्राभ्रित कहद सकते हैं, किन्तु जिस पर 
कुछ अंशों में तिब्बतीय तंत्र-साधना का भी प्रभाव पड़ चुका है । 
यह संप्रदाय चीन देश में, ईसा को आठवीं शताब्दी में पहुँचा था 
और यह क्रमशः चारों ओर फैल गया । इन संप्रदायों ने भारयीय 
विचारधारा का मनन अधिकतर पूर्वांगत परंपरानुसार ही किया और 
उसी के सहारे इन्होंने आगे की ओर भी प्रगति की । इनमें कोई 
ऐसी बिशेषता लक्षित नहीं होती ज्ञिनके कारण इन्हें किसी प्रकार 
स्तंत्र भी समझता जाय | 

चीन देश में महायान संप्रदाय द्वारा म्रभावित, किन्तु उससे कुछ 
दूर तक भिन्न एवं स्वतंत्र रप में प्रतिष्ठित, संप्रदाय “लुशन? के नाम 
से जुड़ा हु्ा है जो, वास्तव में,एक पढाड़ो भूमि है, जहाँ बौद्ध भिक्खु 
आयः साधना किया करते थे । यहाँ पर «हुई युश्रनः द्वारा स्थापित 
एक मठ वर्तमान है जिसके गरारंमिक रूप का निर्माण ईसवी सन्‌ के 
३८१ वें व्ष में हुञ्ा या हुईयुञ्रान ताओगन का शिष्य था जिसकी 
जड़ी प्रसिद्धि हुई । उससे दीक्षित होने के लिए चीनी एवं भारतीय 
साधक मी एकत्र होने लगे । हुई युद्रान के १२३ शिष्य ये जिनमें से 
Fae १७ को चुनकर उनके साथ उसने अपना वेत कमल का 
संप्रदाय” चलाया । इसे चीनी भाषा में 'पोलिएनशु? कद्दा जाता है। 
उके १७ शिष्यं में दो भारतीय विद्वान थे जिनमें से एक कार्मीर 
निवासी बुदवशस्‌ ये और दूसरे शाक्यवंशीय बुद भद्र ये जिनकी 
चर्चा इसके पदले भी की गयी है। हुईयुआन के इस संप्रादय ने चीन 
देश में पहले पहल श्रमिताभ की उपासना बतलायी । बह संस्कृत 
आषा का एक बहुत बड़ा पंडित था । कुमारजीव' के साथ उसका 
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पत्र-ब्यवद्ार बहुत दिनों तक चलता रहदा था, संस्कृत अन्थों की खोज 
में उसने अपने अनेक शिष्य भेजे ये | हुई युआन द्वारा प्रचलित की 
गयी बोधिसत्व अमिताम की उपासना इतनी जनप्रिय हुई की इसका 
अभाव चीन के अरन्य कई संप्रदायों पर भी बिना पड़े नहीं रह सका 
और वे क्रमशः एक प्रसिद्ध देवता के रूप में पूजे जाने लगे.। यह 
संप्रदाय भारतीय महायान हे कई बातों में स्वतंत्र या । हुई युश्रान 
के नुयायियों में से बहुत ऐसे ये जिन्होंने उसके संप्रदाय में कुछ उधार 
भी किये | तदनुसार उसके आधार पर, अंत में, (चिंगतु मत' अर्थात्‌ 
धवित्रधाम वाले संप्रदाय” का प्रचार मी होने लगा जिसके लिए घर्म- 
अन्‍्यों का महत्व ग्रावः कुछ भी नहीं रह गया। यह संप्रदाय शुद्ध 
आस्तिक भाव का समर्थक था जिस कारण इसने चीनी जनता के 
सबेसाधारण्‌ अंगों को भी आङ कर लिया । , . 
चौन देश का एक अन्य ऐसा हीं संग्रदाय चान? के नाम से 
असिद्ध हुआ । “चान” शब्द्‌ संस्कृत शब्द “ध्यान का रूपांतर है और 
इसका मुख्य अभिप्राय च्यान पूवंक किसा! वस्ठु की तइ तक पहुँच 
जाने से दे । यह संप्रदाय अपने प्रारंभिक रुप में, कंजीवरमू (मद्रास) 
के निवासी बोविधमे दारा स्थापित क्रिया गया या जिसके नाम का 
उल्लेख इसके पहले भी किया जा चुका दे । “चान? संप्रदाय का 
दा्शोनक ाषार शून्यता की मावना में निहित दे। इसकी मुख 
साघना,एक मनोवैज्ञानिक तथ्य की ओर संकेत करती दै । बोधिधमं 
के लिए प्रसिद है कि वे गौतम बुद् से र८ दीं पोढ़ी में उत्पन्न हुए ये। 
उनकी प्रतिष्ठा देव रूप में की जाती है । चीनी बोदों के घामिक अन्यों 
में उनकी अनेक सिद्वियों के विवरण पाये जाते हैंश्रोर उनके 
चमत्कारो में अद्धालुओं को पूर्ण विश्वास भी है। इस संप्रदाय के ध्यान 
ग्रोग में विश्व के सभी बाह्य पदार्यों को भावना का परित्याग. कर 
एकमात्र स्वयं अपने शुद्ध मनोव्यापार पर ही ध्यान को केंद्रित करना 
पड़ता है। इसो के अंतिम परिणाम के ऊपर अपने लक्ष्य को सिद्दि का 
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निर्भर रहना भी बतलाया जाता दै । फलतः इसे हम केवल “शुन्य? 
का ध्यान भी क सकते हैं जो वास्तव में, बौद के निर्वाण विषयकः 
घारणा का मी परिचायक है। नागार्जुन के शुम्यबाद एवं असंग 
तथा बचुबंधु के योगाचार सम्बंधी दर्शनों में इस पर अपने अपने ढंग 
से विभिन्न विचार प्रकट किये गये हैं । 

बोधिषम के शिष्यों में दो बहुत प्रसिद् हुए जिनमें से एक का 
नाम “हुई सी? था और दूसरे का 'चिकाइ! था । इनमें से पहले ने 
जहाँ अपने गुरु के मूल मत का प्रचार किया, वहाँ दूसरे ने उसके 
आधार पर “तियेनताइ? नामक एक नवीन संप्रदाय की स्थापना कर 
दी | चिकाई का जन्म ४३१ ईखवी में हुआ था। उसने सर्वप्रथम, 
बोधि धर्म द्वारा बतलाये गये ध्यान योग का ही अभ्यास किया था। 
किन्तु जब वह मैंकिंग से बाइर तियेनताइ की उपत्यका में जाकर 
बौद्ध धम के प्रामाणिक अन्यों का गंभीर अध्ययन कर चुका तो उसे 
बहुत सी बातें सूक पड़ीं । उसने उनमें उपलब्ध अनेक रसंगतियों में 
समन्वय लाने का भौ प्रयत्न किया | उसका कइना था कि “दार्शनिक 
सिद्धांतों में सब्र मतभेद दीख पड़ते हैं, किन्ठ॒ फिर भी सबका रतिम 
उद्देश्य परम सत्य को प्रास्त करना दी रहा करता है । साधना 
चाहे जिस प्रकार की दो सत्य की श्रभीष्ठ उपलब्धि का पूरा हो 
जाना ही वास्तविक महत्व रखता दे और विभिन्न मार्गों के 
मतमेदों में समन्वय भी लाया जा सकता है ।”* तदनुसार उसने 
तथागत के मूल उपदेशों का. ्रध्ययन, उनके क्रमिक बिकास 
की दृष्टि से किया | वह इस परिणाम पर पहुँचा कि हीनयान 
एबं मददायान के मूलभूत दिदवांतो में कोई वास्तविक वेषम्य नहीं हे, 
त्युत महायान में बौद घ्म की तिम परिणति का रूप लषित होता 
है । उसने लुशन की भीयात्रा की और वहाँ पर युश्रान द्वारा 
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अवर्तित संप्रदाय का भी अध्ययन किया । चिकाइ के मंतब्यों का में चीन 
इतना बड़ा प्रमाव पड़ा कि हीनयान के प्रति उस काल तक प्रदशित 
किये जाने वाले वैमनस्य, का भाव क्रमशः लोप दो गया । गोतमः 
बुद्ध की शिक्ञा का काल-क्रमानुसार, सिद्धांतानुसार तथा ब्याबद्दारिक 
दृष्टि से मी सांगोपांग अध्ययन करना ्रावश्यक समका जाने लगा । 

ईसा को सातवी के पारं मिक दिनों से ही चीन में प्रचलित बौद्ध 
धर्म के इतिहास में नवीनता दीख पड़ने लगी थी | तांगवंशी सम्राटों 
के प्रयत्नों द्वारा सारे देश के एक सूत्र में बद्ध हो जाने के कारण उसके 
स्वर युग का अवसर उपस्थित हुआ । किन्द इसी समय वहाँ के बौद्ध 
धर्म की प्रगति में बहुत बड़ो बाघाओं की भी श्राशंका होने लगी और 
इसके कतिपय विरोधियों ने अपना अचार आरंभ कर दिया | GAT 
(सन्‌ ५५५-६२६) जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था वह एक 
प्रभावशाज्ी व्यक्ति था और उसने स्वयं उप्नाट को भी उभाड़ना चाहा, 
किन्तु उसे अपने ग्रयज्ञों में पूरी सफलता नहीं मिल सकी । बौदों का 
दमन-चक्र केवल कुछ काल तक ही चलकर बंद हो गया | उस काल 
के शासकों ने बड़ी दूरदरिता से काम लिया और श्रपने पड़ोसी 
बौद राज्यों की नीति od Pasa जैसे बोद यात्रियों के उद्योगों के 
महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पने दमन-चक्र को अधिक 
समय तक चलाना उचित नहीँ सममा । हञेनसंग स्वयं योगाचार के 
सिद्ातों का समर्थक था और एक कट्टर मदायानी था, किन्तु उसने 
वियेनताइ संप्रदाय के मति भी सद्भाव दर्शाया । उसके अपने निजी 
मत का नाम “वमे लज्ञख' था जिसके अनुखार “विज्ञान? ही एक मात्र 
सत्य है और अन्य सर्भी कुछ अमात्मक है । किन्दु उसके द्वारा एक 
झुन्य नवीन मत की भी स्थापना हुई जिसे “कि-उशे? अर्थात्‌ 'कोश? 
नाम दिया जाता है। यह शन्द संस्कृत शब्द “अभिधम्म-कोरा? का 
संज्षिस रूप है जो दीनयान के सर्ास्तिवाद संप्रदाय के सिद्धांतों के परि- 
चायक पसिद्ध अन्य का भी नाम है। हनसंग के एक शिष्य ताओो 
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सिडआन ने भी इसी प्रकार, एक अन्य नवीन मत की स्थापना कीजो 
वलड अथवा विनय संप्रदाय के नाम से प्रसिदध हुश्रा । इस संप्रदाय 
का प्रमुख उद्देश्य नियमित ्राचरणों का प्रचार करना था । 

चीन के बौद घर्म पर भारतीय तंत्रयानों अर्थात्‌ वज़यान, काल 
चक्रयान एवं सहजयानादि का प्रभाव भी बिना पढ़े नहीं रह सका। 
सिद है कि ऐसे मतों का वहाँ प्रचार करने वाले वज़बोधि एवं अमोष- 
बज ये, जो भारत से द्वी गये ये। इन्होंने बहाँ पर ज़िस संप्रदाय की 
स्थापना की उसके श्रतुसार काय, वाक्‌ एवं मन इन तीनों के रहस्यों 
के महत्व का शान हो जाना सभी के लिए आवश्यक दै । यदि इस 
प्रकार के ज्ञान की उपलब्धि से पूर्ण मानसिक विकास हो जाय त्तो 
कोई भी बुद्स्व को प्रा कर सकता है । चीन में इस मत ने वहाँ के 
कन्यूशियन घम को भी बहुत प्रभावित किया और उसमें, इसके 
कारण, कतिपय नवीन विचारों का समावेश दो गया । किन्तु इसका, 
बहव पर एक नितांत बिपरीत परिणाम मी दीस पड़ने लगा । इकके 
कारण, बौद्ध घमं की अवनति भी रारम हो गयी। बौद्ध धमे का 
स्वरूप जो श्रमी तक सामुदायिक संगठनों के श्राधार पर प्रतिष्ठित था, 
अमशः व्यक्तिगत महत्व का पोषक बन गया और तांग-बंशी सम्रादों के 
तिम शासन-काल से लेकर सोंग-वंशी शासको के प्रारंभिक दिनों 
तक ही इसका पूरा परिणाम स्पष्ट हो चला। फिर भी इस धर्म को 
यहाँ वैसे दिन देखने को नहीं, मिले, जैसे भारत में मिल चुके ये । यह 
अहाँ पर याज भी सजीव बन कर ही वर्तमान है। 

बरद धर्म चीन से कोरिया की ओर, सर््रथम, उसकी लिपि के 
डी साथ, सन्‌ ३७२ ईसवी के लगभग पहुँचा था। यह वहाँ पर कई- 
mae an प्रचलित रदा, किन्तु कन्फ्यूशियन घर्म का अधिकृ 
अभाव पढ़ जाने के कारण, इसमें वहाँ पर कोई विशेष उन्नति नहीं हो 
सकी | इसे 'सिला? के राज्य-काल में श्रधिक शक्ति-पइण करने का 
अवसर मिला जब कि वहाँ कें शासक ने सन्‌ ५२८ ईसवी मं स्य 
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इसे अपना लिया | इस समय कोरिया वा भारत, तिब्बत एवं एशिया 
के अन्य भागों के साय ब्यापारिक सम्बंध भी अच्छी दशा में चल रहा 
या | बांग-बंश के राजाश्ो के शासन-काल में वहाँ कुछ बिहारों का 
भी निर्माण हुआ, किन्द यह क्रम अधिक दिनों तक स्थायी न रह सका। 
सन्‌ १२५० ई० के अनंतर इसे विवश होकर ह्वासोन्मुख भी बन जाना. 
पड़ा औ्रौर इसके विरुद्ध दमन-चक्र तक चलने लगा। किन्तु इसका 
एक परिणाम यह हुआ कि अनुयावियों की संख्या-बृद्धि के कक जाने 
पर भी, इसके सच्चे साधकों के उत्खाइ में कमी कमी नहीं झा सकी | 
कोरिया में बौदों के “विनय' अथवा ्राचरणवाद को सर्वाधिक महत्व 
दिया गया जो श्राज तक मी वहाँ की विशेषता के रूप में प्रतिष्ठित 
हे। फिर भी बौद धर्म के इतिह्वास में कोरिया को एक महत्व इस कारण 
भी दिया जाता हे कि उस घमं का प्रचार वहीं से जापान में भी हुआ 
था | प्रथम महायुद्ध के अनंतर, इस देश पर अधिकार कर लेने पर 
जापानियों ने इस धर्म का वहाँ एक बार पुनरुत्थान भी कर दिया है। 

बौद घम ने कोरिया से जापान में सन्‌ ५५२ ईश में प्रवेश किया 
और प्रारंभिक दिनों में इसे कुछ विरोधों का भी सामना करना पड़ा। 
किन्दु इसके प्रचारकों को पीछे प्रसिदर शोटोकू तैशी (रच ६६३-६२२) 
जैसे महान्‌ पुरुष की ओर से बल मिल गया और ये फूलने-फलने 
लगा । इन्होने अपने यदौ नारा नामक नगर को सुब्यवस्थित रूप 
दिया और रन्‌ ६०७६० में होयुंजी नामक एक बौद्ध मंदिर भी तैयार 
कराया । इसके सिवाय इन्होंने 'सदमंयुएडरीक', “विमल करति सू? 
एबं माल सून्? पर भा्यों का मी निर्माण किया । शोरोङू तैशी 
ने इस प्रकार, जापान में बौद धर्म के जमने में अच्छी सहायता की 
शौर उनके कारण ब्दा के राज-कमंचारियों तया अा-वर में भी 
उत्साइ बढ़ा । जापानी बौद घर्म की प्रायः समी शाखाएँ चीन अथवा 
कोरिया की ओर से रायी हँ; केवल निचिरेन एवं शिन इसके अ= 
बाद दै । इन सभी पर समयानुसार कभी शिंतो और कमी कन्फ्यू- 

श्र 
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शियन धर्मों का रभाव पड़ता रदा है। चीन में बौद धर्म के लिए राज- 
कीय सहायता अपेक्षित नहीं समझी गयी थी, किन्तु जापान में इसे 
सप्टरूप में ऐसा प्रभव मिलता गया । जिस प्रकार लेका द्वीप, श्याम 
एवं बरमा को हम येरवाद मत का बौद्ध देश कहते हैं, उसी प्रकार 
जापान मी मह्दायानी बौद्ध धम का देश कला सकता है। चीन देश 
में यह धम बड़े व्यापक रूप में प्रसरित हु, किन्तु यह क्रमशः वहाँ 
की प्राचीन धार्मिक संस्कृति के प्रभाव में विलीन भी होता जा रहा है। 
जापान ही उधर एक ऐसा देश हे, जहाँ महायान के प्रत्येक पारव के 
अवशिष्ट अंश राज तक विद्यमान कहे जा सकते हैं । 

जापान में प्रवेश करते समय बौद घमं का कोई निश्चित रूप नहीं 
था और जिस समय से चीनी बौद्ध पणिडतों का जापान जाना तथा 
इसी प्रकार, जापानियों का चीन जाना आरंभ हुआ तब से इस धर्म 
के दो भिन्न-भिन्न रूप भी दीख पड़ने लगे। किन्दु शोटोकू जैसे महा- 
पुरुषों की छत्नछाया में रहते आने के कारण, उन दिनों वर्गों में किसी 
प्रकार के संघर्ष का अवसर नहीं मिला | जान पड़ता है कि चीन की 
ओर से यहाँ पर पाँच विभिन्न संग्रदाथों का प्रवेश हुआ जो नारा 
नगर की राजधानी में दी प्रतिष्ठित हुए । इनमें से कुश, जोजित्सु 
एवं विनय नामक संप्रदाय ऐसे थे जिनका मूल सम्बंध येरवाद के साथ 
था | चीन में जो बौद संप्रदाय कि-उ-रे अर्थात्‌ 'कोश? के नाम से 
असिद्ध था वही जापान में आकर 'कुश? नाम से अमिद्वित किया जाने 
लगा । यह “अमिधघम्मकोश? पर आश्रित था । जोनित्सु का भी सम्बंध, 
इसी प्रकार, दीनयानियों के सोत्रांतिक संप्रदाय के साथ रहा श्रौर इसे 
'सतयसिदि? का नाम मी दियायया । इस संपदाय के मूलप्रव्तक इरि 
वर्मा नाम के एक भारतीय पुरुष ये जो मध्य भारत के निवासी ये | 
उन्होंने सत्यसिद्धि शास्त्र! की रचना की थी। इस अन्थ का मूल 
संस्कृत रूप उपलब्ध नहीं है। इसके केवल चीनी एबं तिब्मती अनु- 
बाद ही मिलते हैं। इरि बर्मा ने सर्वास्तिवादियों के मत का खंडन 
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किया है और इस प्रकार, दे. उक्त कुश संमरदाय के मो विरोधी हैं। 
जापान का विनय अथवा रिल्सु नामक संग्रदाय चौन % लुग संर 
दाय का ई जापानी संस्करण है और इसमें बौद्धों के आचस्यवाद को 
महत्व दिया गया दे । 

चीन से जापान में आये हुए महायानी संप्रदायो मं से भी कमी- 
कमी केवल तीन के ही नाम लिये जाते हैं। इनमें से एक 'होसो! 
नाम का है, जो चीन में 'योगाचार?! अथवा “चर्म लक्षण” के भी नाम 
से प्रसिद्ध था और जिसका केंद्र होयुजी के बौद मंदिर में प्रतिष्ठित 
है। एक दूसरे ऐसे संप्रदाय का नाम “सानरोन? 'है जिसका मूल आधार 
माध्यमिक सूत्र है, किन्द जिसके मूल चीनी रूप का स्ट पता नहं 
चलता । नारा नगर के रतिम बौद संप्रदाय का जापानी नाम किगोन? 
है, जो चीन के वतंखक सूत? पर आश्रित “हुआयेनल्खुंग! का प्रति- 
निधित्व करता है। यह संप्रदाव जापान में वस्दुतः होसो के आधार 
पर ही विकसित हुआ था और इसका प्रधान केंद्र 'तोदाइ जी! नामक 
बौद्ध- मंदिर है। इस मंदिर के लिए कदा गया है कि इतना बढ़ा एक 
ही काष्ठ का बना हुआ भवन अन्यत्र कहीं भी नहीं है। केगोन संप्र- 
दाय के अनुसार यइ सारा विर्व “सियांगची? एवं 'सियांगजु? के सम्बंध 
स्॒रों के आधार पर हमारे पूर्ण अज॒ुभव में आ सकता है । समी पदाय 
दिशा एवं काल के अमात्मक इंद्रजालों के प्रमाव में, दमें. हथक जान 
पड़े है। किन्छु तथ्य यद है कि उनमें से समी एक दूसरे में ्नुस्यूत 
और एक दूसरे पर श्रन्योन्वाअंय भी है । इंद्र के स्वर्गीय महल में जो 
अमूल्य रतनों:का बना “इंद्रजाल? टैंगा है उसका त्येक रत्ने. दूरे में 
एक दी प्रकार प्रतिबिंबित होता रहता दे। अतएव किसी भी एक 
रतन को उस जाल से टयक करने पर इमें उसमें एक दी साय सारा 
जाल और अत्येक रल्न भी. प्रतिबिब्रिंत मिलता हे । प्रत्वेक छण में 
अनंतकाल विद्यमान दै और तदलुसार इमारे मत्येक जीबन में नित्यतां 
मरी है | दिक्‌ तत्व की दृष्टि से देखने पर भी पता चलता दै कि 
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प्रत्येक चेत्र बिंदु विश्व का केंद्र है रौर यड हमारे भीतर भी 
एक समान ही बतंमान है । दिक्‌ तत्व एवं काल तत्व स्वयं एक दूसरे 
में अनुस्यूत हैं । 

सन्‌ ७८४ में किसी समय तत्कालीन जापान सम्राट्‌ क्वामू ने 
अपनी राजधानी नारा से दटा कर. अन्यत्र स्थापित की जो स्पान 
क्योटो नाम से प्रसिद्ध हुश्रा । पता चलता है कि उस समय नारा के 
बौद संगरदयो में पारस्परिक मतभेद की मात्रा बढ़ गयी थी जिसे वे 
दूर भी कर देना चाइते ये। उनके इस उद्देश्य की सिद. में दो 
जापानी बौद विद्वानों ने श्रपने हाय बॅटाये और इन्होंने दो तदनुकूल 
संप्रदायों की भी स्थापना कर दी । सायचो श्रथवा डेग्यो डायशी ने 
तेदई संप्रदाय का प्रवतंन किया और कुकई श्रथवा कोवो डायशी ने 
झिंगोन संप्रदाय चलाया । इन दोनों प्रचारकों के प्रयतनं द्वारा 
जापानी बौद्ध घ्म में बहुत कुछ एकसूत्रता आ गयी और उसका 
सम्बंध राज्य के;साथ भी दृढ़ हो गया । डेग्यो डायशी का तेंदई 
संप्रदाय वस्तुतः चीनी तियेँताई का ही जापानी रूप हे और उसकी 
चर्चा चीन देश के सम्बंध में इसके पहले भी की जा चुकी है । डेंग्यो 
ने नारा के संप्रदायों से सम्बंध-विच्छेद करके क्योटो के निकट वर्तमान 
किसी एक पहाड़ी पर अ्रपना मठ बनाया और वहाँ रहकर उसने 
#द्धर्मपुंडरीक? में निद्चित सिद्धांतों पर बहुत दिनों तक मनन किया। 
जापान फे सम्रोट्‌ को जब उसके गंभीर अध्ययन का पता चला वो 
उन्होने उसे विशेष अनुभव प्रात करने के लिए. चीन में भेजा जहाँ 
के तियेताई पर्वत पर उसने श्रपना निवास-स्पान बनाया । चीन से 
फिर लौटने पर ही उसने श्रपने तेंदई संम्रदाय की नावें डाली जिसमें 
उसने विभिन्न बातों का समन्बय भी कर दिया। 

कोबो डायशी डेंग्यो का समकालीन या, किन्तु अ्रवस्था में उससे 
छोटा था । वह एक प्रतिभाशालो पुरुष था और उसने अपनी युबा- 
बस्था में ही कन्फ्यूशियन धर्म, ताद्ओो धर्म एवं बोद्ध धमे का एक 
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दुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया था । डेंग्यो की चीन-यात्रा से प्रमा- 
बित दोकर इसने स्वयं भी उसका अनुकरण किया और बहुत दिनों 
तक वहाँ की धार्मिक स्थिति का अध्ययन करता रहा | जापान लौट 
कर उसने कोया पंत को अपना प्रधान केंद्र बनाया और तत्कालीन 
राजनीतिक प्रभावों से अपने को श्थक्‌ रखे रहा | इसने अपने शिंगोन 
संप्रदाय के अंतगत उन सुमी बातों का समावेश कर लिया जो मारत 
के तंत्रयान से सम्बंध रखती थीं। चीन देशीय बौद घमं की चचां करते 
समय पहले का जा चुका हे कि किस रकार वाँ पर बज़बोधि एवं 
अमोषबज् ने उसका प्रचार किया या। कोवो ने भौ “मझा वैरोचन 
सतन’ एवं "वज्र शेखरदूत्र' का गंभीर अष्ययन करके उसके आधार 
पर अपना शिगोन संप्रदाय चलाया । चीन में तंत्रयान का प्रभाव 
उतना गदरा नहीं पड़ा, बिना वह जापान में लक्षित हुआ और 
बह आज भी प्रायः उसी प्रकार विद्यमान हे। तेंदई और शिंगोन 
दोनों वहाँ एक दूसरे के पूरक रूप में काम करने बाले संप्रदाय सिद्ध 
हुए । दोनों ने बोद्ध घमं को सवसाधारण तक पहुँचाया। तेंदई ने 
राजकीय सम्बंधों के कारण स्थानीय राजनीतिक विवादों में मी कुछ 
भाग लिया, किन्द उसने इसके खाथ दी उसमें घार्मिकता भी ला दी । 
(गोन संप्रदाय वस्द॒तः चीनी “चेन येनत्युंग' का हो एक पूर्वी रूप 
था और इसका अपने खुघरे रूप में एक बार फ़िर चीन देश में प्रचार 
हुआ । 

चीन देश में जिस प्रकार 'चिंगढु? अर्थात्‌ 'वित्रषाम! का संप्रदाय 
स्थापित हुआ था उसी प्रकार जापान में “जोदो संप्रदाय चला। इसका 
मूल आधार मारतीय महायान की इस धारणा पर भरित है कि यदि 
बुद के नाम का जप किया जाय वो में 'डखावती” घाम उपलब्ध दो 
जाय । सुखावती का घाम वड काल्पनिक लोक है, जहाँ समी रकार 
के सौख्य की प्राति आप से आप हो जाती है। यह जप-साधना की. 
शिक्षा केवल उन व्यक्तियों को ही देना चाइूता हैजो उक्त 
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कल्पना में हढ़ विश्वास रखते हों । इसी कारण, इसका प्रचार भोले 
माले लोगों में ही संभव है । इस संप्रदाय के लिए. किन्ही धर्मसं के 
गंभीर अध्ययन अथवा मनन की आवश्यकता नहीं है। चीन का 
चिंगदु संप्रदाय ईसा की चौथी शताब्दी में ही स्थापित हुश्रा या, 
किन्तु जापान में इसका अधिक प्रचार कूय शोनिन द्वारा उसकी दसवीं 
शताब्दी मं हुआ । इस जोदो संप्रदाय को , पूर्णतः सुब्यवस्थित रूप 
देने वाले होनेन शोनिन (सन्‌ ११३३-१२१२) थे जिन्होंने इसकी 
स्पष्ट व्याख्या के लिए जापानी एवं चीनी में भी ग्रन्थ लिखे | उनका 
कहना था कि प्रत्येक साधक के लिए अमिताभ (मिद) में शरद 
अद्धा का रखना और उसके प्रति श्रातम-समरपेण का भाव निवार्य 
है। इसके लिए, किसी प्रकार के दाशनिक चिंतन अथवा पूजन-विधान 
की कोई आवश्यकता नहीं | जोदो संप्रदाय के अनुयायी अपने को 
अनेक पातकों से युक्त मान कर अमिद की शरण में जाते हैं और 
डनके नाम-स्मरण द्वारा उनसे मुक्त हो जाने में विश्वास रखते हैं | इस 
मत की कई बातें भारतीय वैष्णव धर्मं की भक्ति-साधना वाले सिद्धांतों 
से मिलती-जुलती हैं। सुखावती विषयक घारणा में भी इमे Aes", 
“साकेत? अथवा “गोलोक” जैसे स्वर्गीय धामों की कल्पना का साइश्य 
दौख पड़ता है और उसे यहाँ अत्यंत आकर्षक रूप भी दिया गया है। 

परंतु जिस प्रकार उक्त जोदो संप्रदाय के लिए. अद्वालुश्रों की 
एकांतनिष्ठा अपेक्षित है, उसी प्रकार जो न संप्रदाय झत्म-निर्भरता का 
समर्थक है | 'ज्ञेन? शब्द जापानी है और यह क्रमशः चीनी “चान? 
एवं सस्कृत के ध्यान! शब्दों का र्पांतर है। चीन के चान संप्रदाय 
की चर्चा इसके पले की जा चुकी दै और कदा जा चुका है कि किस 
प्रकार उसमें ध्यान-योग को महत्व दिया जाता दे | जोदो संप्रदाय 
बालों को यदि, अपनी असमर्थता के कारण, दा्शीनक चितन अथवा 
अध्ययन की आवश्यकता'नहीं पड़ती,वहाँ ज्ञ न वाले उसे श्रनावश्यक 
समझ झर छोड़ देते हैं | ज्ञेन जहाँ जिरिकी (निजी प्रयत्न) को सब 
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कुछ मानता है वहाँ जोदो मत तारिकी (परा प्रयत्न) पर निमर हो 
जाने को ही पूर्ण महत्व प्रदान करता है । चीन देश में चान संग्रदाय 
के रूप में लगभग ५०० वर्षो तक विकसित हो चुने पर यह वहाँ से 
जापान में पहुँचा | इसका अंतिम उद्देश्य बुद्धि से सद्दायता न लेकर. 
केवल सहजावओोध द्वारा सत्य का अनुभव कर लेना है | बुद्धि के 
द्वारा किसी वस्तु के विषय में ज्ञान अवश्य हो जा सकता है, fers 
इससे उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं हो पाती न, इसी कारण, 
हमें उसका पूरा बोध हो पावा हे । इसके लिए पहले प्रत्येक घारणा 
का पूर्ण परित्याग दो जाना चाहिए | इमारा चित्त इतना शुद्ध एवं 
frie द्वो जाना चाहिए जिससे अमीष्ट पदार्थ पूर्ण रूप में रहण किया 
जा सके | इस सम्बंध में एक उपयुक्त असंग का उल्लेख कर देना 
कदाचित्‌ अनुचित नहीं कद्दा जा सकता। दो मिक्षु कहदी से अपने 
मठ की ओर लौट रहे ये । मागे में एक नाला मिला जिसके जल में 
अपने कपड़े भीगने के भय से कोई दुद्रा बालिका उसके किनारे 
खड़ी थी । उनमें से एक भिज ने उसे अपनी गोद में उठा लिया 
और उसे नाले के दूसरे थार कर दिया | foes दूसरे को यइ बात 
अनुचित जान पड़ी और वह इसे मौलों तक सोचता रहा। इसके 
प्रश्न करने पर प्रथम मि्षु ने उत्तर दिया “क्यों! उस लड़की को 
मैंने वदी छोड़ दिया, क्‍या ठम उसे ्रमी तक अपने खाथ लिये जा 
war ‘ 

ज्ञेन संप्रदाय के आचायों ने अपनी तदजावबोष विषयक साधना 
के लिए कुछ युक्तियाँ मी बतलावी हैं । इनमें से दो ऐसी हैं जिनका 
उल्लेख बहुधा इसके विषय में लिखे गाए कई ग्रन्थों में मिलता है। 
प्रथम युक्ति को जापानी माषा में “मोदो? ऋते हैं। इसमें संप्रदाय 
के गुरु एवं शिष्य आपस में, शी्रता के साथ, ग्रश्नोचर करते हैं और 
इसी क्रम के द्वारा श्रमीष्ट की सिद्धि हो जाती है। यदे कोई शिष्य, 
वास्तव में, सच्चा जिज्ञाडु झो तो वइ पइले से दी श्रंपने विषय पर गंभीर 
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चिंतन कर चुका रहेगा | इस कारण जब कभी वह अपने गुरु से 
प्रश्न करेगा तो उसके श्रएन में ही उस गुरु की उसकी वास्तविक 
दशा का परिचय मिल जायगा । बह फिर उससे इ प्रकार के प्रश्नोत्तर 
श्रारंम कर देगा जिससे शिष्य को श्रभीष्ट तत्व का श्राप बोध 
हो जाय। एक दूसरी युक्ति “कोन? नाम की है जो, कदाचित्‌ उस 
पहली युक्ति का ही एक संज्षित रूप हें और उसकी ब्याख्या करना 
अत्यंत कठिन ।* ज़ेन संप्रदाय के साधकों का तो यहाँ तक कहना 
हैकि जो बात गहरे आ्रात्म-चिंतन द्वारा संभव नहीं बह किसी 
साधा रण हास्य, पुकार, कंपन अथवा श्राघात मात्र से भी जानी जा 
सकती है किसी विकट प्रश्न के उत्तर में भी 'कोआन? की युक्ति 
बाले केवल "मू? शब्द के उचारण मात्र से काम ले लेते हें जिसका 
र्थं “नह? से धिक नददीं। जेन की युक्तियाँ उस बारूद का सा 
काम करती है जो सामने पड़े घने परें में सहसा अंतराल बना देता 
हे । इमें उस पार की भी सूक जाती है उनका काम विद्युत्‌ के समान 
अचानक एवं तत्लण प्रभावित कर देना है। युक्तियों का रूप 
संभवतः वैसा ही है जैसा संतों द्वारा बतलाये गए सद्गुरु के “सबदो! 
का हुआ करता है और जिसकी ओर कबीर साइब आदि सभी की 
रचनाओं में संकेत भी किया गया हे । 

जापान के उक्त जोदों अथवा जोदोशिन और ज़ेन दो ऐसे 
संप्रदाय हैं जिनमें उनके बौद घम की शाखा होने पर भी कतिपय 
अपनी विशेषताएँ है । उनका उस देश में बहुत श्रधिक प्रचार है 
और इसी कारण उन्हें बहुत महत्व भी दिया जाता है। किन्तु इन 
दोनों से भी अ्रधिक विशेषताओं वाला वहाँ एक तीसरा मत प्रचलित 
हे जिसे, उसके प्रवर्तक के नाम पर, निचिरेन संप्रदाय कौ संशा दी 
जाती है। यह सं्रदाय एक ऐसे समय में स्थापित हु्रा था, जब 





$ क्लिसमस हस्मीञ्ञ: बुद्धिउम, पु ० १८३. 
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जापान की क्योटो सरकार से सम्बद्ध व्यक्तियों को पारस्परिक कलइ 
के कारण किंचित्‌ मी अवकाश नहीं मिलता था र जिस समय” 
उनके ऐसे संघर्घमय जीबन में बद मठों के भिक्खु भी उनके साथ 
सहयोग करने लग गये ये अधिकाधिक प्रपंच अस्त बनते जा 
रहे ये । निचिरेन (इन्‌ १२२२-८२ ईसवी) एक साधारण मलाइ 
का पुत्र था, किन्दु कुशाग्र डुदि वाला मी या । उसने परिस्थिति को 
भलीमाँति पहचाना और सारे प्रचलित बौद संप्रदायो के सिद्धांतों का 
सम्यक्‌ रूप से अध्ययन करके उसने तत्कालीन स्थिति का सुधार 
करने के उद्देश्य से एक नवीन मार्ग निकाला । उसमें विचित्र धार्मिक 
उत्साइ भरा था और सभी संप्रदायों की आलोचना करने पर दुला था । 
इसलिए कर्मचारियों ने उसे दैडित करना चाह्दा, किन्दुअत्येक बार वह 
किसी न किसी प्रकार अपने को बचाता चला गया जिससे उसमें 
चमत्कार का आरोप होने लगा। उसने अपने उपदेशों का आधार 
“सदमंपुंडरीक? को बनाया और प्रचलित “पवित्र घाम' परक सिद्धांतों 
के विरुद cee std wear का प्रतिपादन किया । निचिरेन 
संप्रदाय के अनुसार ऐहिक कायों के दी द्वारा इम ्रात्यंतिक सुख के 
भी अधिकारी बन सकते हं। इमें किसी काल्पनिक स्वगंभूमि के 
अस्तित्व में विश्वास कर किसी प्रकार की साधना करने की कोई 
आवश्यकता नहीं | हमें स्वार्थत्याग, आत्मोत्सर्ग, देशभक्ति, जैसे 
इहदलौकिक उदा मावों के साथ कायं में निरत रहना चाहिए बिसे 
प्रत्यक्ष कल्याण की संभावना है। इस संप्रदाय को सबसे प्रमुख 
बिशेषता यइ थी का इसका मूलखोत चौन अथवा कोरिया जैसे किन्ही 
अन्य देशों से सम्बद्ध नदी या। 
तिब्र में बौद घर्म का प्रवेश, सबंप्रयम, उस समय हुआ था 

जन ईसा की पाँचवीं शताब्दी में बहा भारत से कुछ ऐशी पुस्तकें 
पहुँची थीं। किन्तु इस बात का उन दिनों वेसा प्रमाव नहीं पड़ा 
और, बास्तव में, उनकी उपेक्षा कर दी गयी । इख देश में बौद धर्म 
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की जड़ जमाने का भ्रेय, इसी कारण, यहाँ के राजा सोंगचिन्‌ गंपों 
को दिया जाता है जिनका अन्म सत्‌ ५३७ में हुआ था । इस प्रतापी 
नरेश ने ्रपनी विजय के साथ-साथ चीन एव॑ नेपाल, दोनों देशों 
की ओर से दो राजकुमारियों का भी पाणि-ग्रहण किया । उस समय 
तक नेपाल एवं चीन में बौद ध्म मलीमाँति फैल चुका था और उसका 
प्रभाव वहाँ के राज-घरानों पर मी कम नीं या। फलतः दोनों रानियों 
ने राजा को प्रभावित करके उन्हें बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए 
बाध्य किया और तदुपरांत, वे इसके प्रचार-कार्य में भी कटि हो 
गए । किन्दु सोंगचिन्‌ गंपो ने जिस बौद्धधर्म को अपनाया, बह वस्तुतः 
तात्रिक बौद्ध घमं था जिसमें योग-साधना एबं शैवतंत्र का पूरण संमिश्रण 
या । इते बौद घम कहने का प्रमुख कारण यह था कि इसमें अरसंग 
एबं बसुबंधु द्वारा प्रचारित योगाचार को विशेष महत्व दिया गया 
था । इन तीनों के समन्वय द्वारा इसने एक विचित्र रूप धारण कर 
लिया और तिब्बत के, उस समय प्रचलित, बोन धर्म ने इसे और 
भी बिकृत कर दिया । यइ बोन घर्म उस देश में तंत्र, मंत्र, टोना, 
जादू रादि का मी समर्थन करता था जिनका बोद धर्म में प्रवेश 
होते अधिक बिलंच नहीं लगा और इसको क्रमशः वह मार्ग स्वीकार 
करना पढ़ गया जिसे झाजतक लामा धर्म कहा जाता है। 

तिब्बत के देश, नेपाल, भूटान, सिक्किम, लहाल और मंगोलिया 
के कुछ प्रदेशों तक में तीन प्रकार के बौद्ध दर्शन ्रचलित हैं । इनमें 
से एक तो नागाजुन के प्रसिद्र माध्यमिक शास्त्र पर श्राश्रित है और 
इसे विन्त में 'उमापा? का नाम दिया गया है और दूसरे को 
“महायुदरा’ कहते है। इस महामुद्रा को तिम्रत में “फ्याग चेन? भी 
कहा जाता है। इसी प्रकार, तीसरे दर्शन आादियोग? को वहाँ “बरोग 
सचन’ का नाम दिया गया है। 'उमापा” के aed a Agar 
कहा जाता है और वे पीली टोपी घारण करते हैं। इसे मान्यता देने 
बाले संप्रदाय का प्रबंतक सोंगलापा ( सन्‌ १३५८-१४१७ ) थे और 
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यही उरी तिम्बत के दलाईलामा का मी अपना घम दै | “महामुद्रा? 
के नुयायियों को कात्या” कहते हें। इनका सर्वपरदुल शाचा 
मिलारेपा समका जाता है। इसी प्रकार ्रादियोग वाले 'नियंमापा? 
कहलाते हैं और ये लाल टोपी घारण किया करते हैं। इनके सर्वश्रेष्ठ 
आचार्य का नाम पद्मसंभव है जो तिम्बत में नालंद से आये थे। 
इन्हें तिब्बत के राजा ने अपने यहाँ स्वयं निमंत्रित किया था । 
इन्होंने उसी के अनुरोध से व्ाँ उक्त घर्म की स्थापना सन्‌ ७४६ में 
की थी। इन तीनों के अतिरिक्त एक चोये मत अर्थात्‌ “क्यप? का 
भी नाम लिया जाता हे! किन्द॒ यह वस्तुतः आदियोग वालों का दी 
एक उपन्ंप्रदाय है। उक्त तीनों वा चारों का न्यूनाधिक सम्बंध बौद्ध 
शर्म के साथ जुड़ा हुआ ह और वे आजकल भी उसकी शाखाओं 
के रूप में प्रचलित हैं । परंदु बोन धमं जो इस देश में इन समी के 
पहले से प्रचलित है बौद घमं का वास्तविक अंग नहीं माना जा 
सकता । इसकी कुछ अपनी विशेषतार्द हैं जिनका प्रभाव तिब्बतीय 
बोद धर्म पर भी पड़ गया दे। बोन कर्म के अनुवायी काली टोपी 
धारण करते हैं ।९ 

पद्मसंभव का आदियोग प्राचीन भारतीय साधनाओं का पूर्ण 
लमयक है, जहाँ उमापा के अलुयायी उनमें gard के भी पच्षपाती 
है । परंठ महामुद्रा वाले इन दोनों के बीच का मार्ग अवलंबन करते 
हैं. और अपनी कुछ विशेषताएँ भी रखते हें । पद्मसंभव ने जिस * 
समय अपने आदियोग का प्रचाइ आरंभ किया उस समय बोन धर्म 
बालों की ओर से उनका बहुत विरोध हुआ । तिब्बत में बौद घर्म 
अपने स्थायी रूप में उस समय से प्रचलित हुआ, जब वर्ड़ाँ भारत से 
एक अन्य बौद पंडित भी पहुँच गये जिनका नाम अतिश था। 
इन्होंने ईंछा की ग्यारहवीं शताब्दी में वहाँ पहुँच कर लामाओं 
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के गेलुग्पा वाले मत की स्यापना कर दी जिसका वहाँ पर बहुत 
अधिक प्रभाव पड़ा | उस काल के दो अन्य महापुरुषों के भी कारण 
बाँ बोद धर्म को पूरा सहयोग मिला जिनमें से मिलारेपा का नाम 
पहले से ही रा चुका है। दूसरे का नाम “मारपा? था जो मिलारेपा 
के गुरु ये और जिनकी प्रेरणा द्वारा ही कार्ग्युश्या लोगों के संप्रदाय 
की स्थापना हुई थी। इनके शिष्य मिलारेपा एक अत्यंत प्रभाव- 
शाली धर्म प्रचारक हुए.। उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से वहाँ 
के धार्मिक समाज में नवीन स्फूतिं ला दी । ये सन्‌ १०३८ ईखबी में 
उत्पन्न हुए ये.और सदा एक मात्र रूई का कपड़ा पहना करते ये | 
ये अपनी योग-सिद्धियों के लिए भी बहुत प्रसिद् यें। इनके द्वारा प्रवर्तित 
संग्रदाय का मूल सम्बंध भारतीय कुसूलिया की योग-साघना से था 
जिसके एक प्रमुख श्राचार्य सिद्ध तेलोपा ये। सिद्ध तेलोपा, दसवीं 
शताब्दी के पूर्वा के ्रासपास, वतंमान ये और प्रसिद् है कि उन्हें 
स्वर्गीय बद्धवा बज्रघर से महामुद्रा दशान की शिक्षा मिली थी जिसे 
उन्होंने काग्ुंया लोगों के लिए ाधारशिला के रूप में प्रतिष्ठित कर 
दिया । सिद्ध तेलोपा से यइ मत सर्ग्रथम सिदध नारोपा को मिला था 
जिनसे यह फिर क्रमशः मारपा एबं मिलारेपा तक पहुँच गया^तेलोपा 
और नारोपा ८४ सिद्धों में भी गिने जाते हैं । 

अतिश दारा प्रचारित मत को बिकसित रूप देने का शरेय 
सोग-का-पा को दिया जाता है जिनका समय सन्‌ १३५८ से १४१६ 
तक हे श्रौर जिनके लिए' परसि है कि वे पश्चिमोत्तर चीन के श्रमदो 
गांत के किसी “प्याज की भूमि” से तिब्बत की रोर रये ये । उन्होंने 
तिश के श्रनुयायियों को फिर से संगठित करके उन्हें येरवाद के 
विनय की मो freer दी और उन्हें पीलौ टोपी का चिह प्रदान किया। 
लामाओं की परंपरा में सोंग-का-पा बड़ी उच्च भणी के समके जाते 
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हैं और पीले टोपी वाले उन्ह स्वयं गौतम डद के श्रनंतर दूसरा स्थान 
देते हं.। इस महापुरुष ने तिम्बत में बद धर्म की बहुत बड़ी घाक 
जमा दी। इनके दवारा प्रचलित एबं प्रचारित संप्रदाय ने बाँ अत्यंत 
लोकप्रिय रूप ले लिया। बौद घम मंगोल देश में, ईसवी सन्‌ की 
तेरइवीं शतान्दी में, पहुँचा और कुबलये खाँ के धर्मगुरु ड्रोगोन ने 
वहाँ की प्रकृति-पूजा के विघानों में आवश्यक सुधारों का समावेश 
करके इसे बोड घ्म के एक विशिष्ट संप्रदाय का रूप दे दिया । मंगोल 
सम्नारों की प्रेरणा द्वारा बहुत से बौद घर्म सम्बंधी महत्व पूरण अन्यों का 
अनुवाद वहाँ की भाषा में किया गया और उनकी पोथियों को सुंदर 
कलात्मक ढंग से सजाया गया । मंगोल देश के निवासी कोकोनोर 
चषेत्र एवं लाखा नगर की तीय॑-यात्रा करने के लिए बड़ी से बड़ी 
संख्या में आने लग गए । मंगोल देश में भी लामाश्रं की वही प्रतिष्ठा 
है जो तिन्बत में हे और जिस प्रकार तिब्बत के लामा पर्म का केंद्र 
लावा हे, उसी प्रकार मंगोल देश वाले का उगा हे। 

इव प्रकार तिन्त्रत में औौद घ्म के, गेलुगपा, कार्यता, शाक्यपा, 
निंगमापा तथा बोनपा का उससे प्रभावित सुप में ही पाँच प्रसुख 
संप्रदाय हैं | प्रायः इनमें से किन्हीं की वाद्य साथनाओं में विशेष 
अंतर नहीं और उन पर तांजिक मत का भी स्पष्ट प्रभाव पड़ चुका 
दे। किन्ठ जहाँ तक भीतरी और योग-उम्बंधो साघनाओं का सम्बंध है, 
उनके विचार से इनमें विभिन्न स्तर कहे जा सकते हैं। तिम्बत प्रदेश 
वह विचित्र स्पल है जहाँ पर अन्य घमों के भौ साघक, शांतिपूर्वक 
एकांत-साधना करने के उद्देश्य से जाते रहे। उसे, इसी कारण, 
कमी-कमी 'महातमा्र का देश? मी कहा गया हे स्वयं तिमत लामाओं 
में भी बहुत से ऐसे सि हो चुके हें जिनकी सफल साघनाडओं तथा 
चमत्कारों की दंत-कथाएँ बन गई है । किन्दु,-उसी अकार, इस देश 
में अनेक ऐसे तांत्रिक, इंद्रजाली, रोटकाःविधायक और पाखंडी भी 
मिलेंगे निनकी रइसयपूण प्रक्रियाशरों का कई अंत नहीं । बौद घम 
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का महायानी रूप भी यहाँ पर इतना परिवर्तित हो गया है कि इसे 
“लामा? घर्म की एक विशिष्ट संशा ददी दौ जाने लगी है। इसके जो 
जो रूप लद्दाख, मंगोल देश, भूटान, सिक्किम एवं नेपाल में पाये 
जाते हैं, उनमें कोई मौलिक श्र॑तर नहीं है। केवल नेपाल के सम्बंध 
में कहा जा सकता है कि वहाँ पर इसे शैव संप्रदाय द्वारा बहुत अधिक 
अरभावित हो जाना पड़ा है | इसके सिवाय, लगभग सौ बर्षो के इधर 
वहाँ पर द्वीनंयानी बेरवाद-का मी कुछ प्रचार हुआ है, यद्यपि उसका 
पमाव श्रभी तक उतना स्पष्ट नहीं दीख पड़ता । तिम्बत के लॉमा 
मी अपने पदाधिकारों की इष्टि से या तो दलाई लामा होते हैं अथवा 
चे ताशी लामा कहलाते है। इनमें से दलाई लामा वस्तुतः ईश्वरीय 
राजा के पद पर श्राखीन समके आते हैं| वे सत्री शताब्दी में 
निर्मित प्रसिद्ध 'पोताल? मंदिर में निवास करते हैं। ताशी लामा का 
कोई राजनीतिक महत्व नहीं है, किन्छु, स्वयं अमिताभ के श्रवतार 
रूप में वत॑मान समके जाने के! कारण उनके प्रति धमं-प्राण बौदों की 
भद्धा किसी प्रकार कम नदीं र्दा करती । 

तिब्बत देश के बौद पंडितों में अनेक श्रद्वितीय बिद्वचा वाले 
महापुरुष हुए हैं और उन्होंने वहाँ इस धर्म का प्रचार बढ़ी लगन 
से किया है । इनमें से रिन-छेन-ग्रव, चोड खप एवं लामा तारानाथ 
के नाम विशेष रूप से लिये जाते हैं। रिन-छेत-अुव सन्‌ १२६० से 
१३६४ ईसवी तक वतमान ये और उन्होंने ऐसे पचासों ग्रन्थों की 
रचना की जिनके द्वारा बौद्ध धर्म के इतिद्दा पर अच्छा प्रकाश 
पड़ता है। इसके सिवाय उन्होंने दो ऐसे अन्थ-संग्रहालयों की मी 
स्थापना की जिनमें इस विषय की अमूल्य पुस्तकें आज तक सुरक्षित 
चली शा रही हैं । इन संग्रहों में से एक का नाम “्कग्युरः वा कंजुर 
दवै जिसमें महात्मा गौतम बुद्ध के वचनों रथात्‌ मूल उपदेशों का 
संग्रह किया गया है | इसी प्रकार, इसके 'स्तनखुर” वा तंजुर नामक 
दूसरे सगर में ऐसे मन्थ संश है जो दर्शन, काब्य, ` ज्योतिष, एवं 
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तंत्र-मंत्र जैसे विषयों से भी सम्बंध रखते हैं। चोङखप नामक बोद्ध 
मिक्तु ने, इसी प्रकार, खबंत्र अमण scam dete fae महा 
विहार एवं महावि्यालयादि ङी स्थापना कर बौद धर्म का प्रचार 
किया । ये सन्‌ १३५७ से लेकर खन्‌ १४१६ इसवी तक वतंमान ये। 
उन्होने न केदल दाशेनिक सिद्धांतों का प्रचार किया, ata dat 
का पूरा संगठन भी किया । उन्होने अपनी परंपरा में केवल ऐसे ही 
उत्तराधिकारियों के जुने जाने की ब्यवस्था कर दी जो, वास्तव में 
योग्य शे । लामा तारानाय का अन्म न्‌ १३५५ में हुआ या झौर वे 
जितने गंभीर विद्वान नहों ये, उतने बहुशुत ये । इन्होंने बौद घर्म के 
इतिहास पर महत्वपूर्ण प्न्थ लिखा । इनकी ऐतिहासिक रचनाओं में 
दंत-कथाओं एवं अनुश्ुतियों से ही अधिक सहायता ली गयी है और 
उनमें चमत्कारों की भी भरमार है। परंढ, उनके समय में यहाँ 
इसके अधिक कर पाने की आशा भी नहीं की जा सकती थो | 

एक अनुभ ति के श्रनुठार खोतन राज्य की स्थापना, सर्वप्रथम 
सम्राट्‌ श्शोक के वहाँ आगमन के उपलच में हुईं थी। उसी अब- 
सर्‌ पर उन्हें किसी एक पुत्र की प्रास भी हुई जिसका नाम “कुस्तन? 
रखा गया था और इन शब्द का अय 'ष्वी का स्तन? भी बतलाया 
जाता है । किन इन बातों के लिए कोई ऐतिहासिक आधार भी उप- 
लब्ध नहीं है और एक अन्य खोत के अनुसार अनुमान किया जाता 
हे कि इसकी स्थापना, किसी बुलर कील (काश्मीर) के निकटवर्ती 
चेत्र के नाग महायुद दारा हुई शेगी। नाग मशयुदध का नाम हुलूर 
अथवा हुलर भी.था श्रौर उसे, समाऱ्‌ अशोक के पले ही, किसी 
बौद धमं प्रचारक के परमाव में आ जाना पढ़ा या । इस काश्मीरी 
बौद हूलर के नाम पर खोतन में एक सांमरदायिक ब्ग के मी प्रति- 
डित दो जाने का पता चलता है जो उसके समय से पीछे की भीं 
घटना हो सकती हे! खोतन की कतिपंय किंवंदतियों के अनुसार 
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ear होगा । फ्राहियान, जो इस देश की ओर ईसवी सन्‌ की चौथी 
शताब्दी के अंत में आया था, बतलाता है कि वहाँ लगभग ४००० 
दीनयानी बौद वतंमान ये और वे लोग भारतीय भाषा का मी ब्यव- 
हार करते ये। बौद धम का प्रचार, सर्वप्रथम, वहाँ किसी वैरोचन 
नामक भमया दारा, झारंभ किया गया था जिसने वहाँ कई मठ भी 
स्थापित कराये ये | फ्राहियान के समय तक वहाँ बहुत से महायानी 
बौद भी पाये जाने लगे होंगे। Shy a, RETA के आधार पर 
कहा जाता है कि आठवीं वा नबी शताब्दी तक “महायानियों की 
संख्या जहाँ किसी धोड़े के सारे शरीर के बालों जितनी यी, वहाँ 
अन्य सभी धर्मों के अनुयायी उस पशु के केवल कानों के है बालों 
की संख्या में गिने जा सकते पे |» गोशृंग-मह्दात्य वहाँ के एक तीर्थ- 
स्थान के विषय में लिखा गया था ओर इसे ोशृज्ञ-ब्याकरण” का 
नाम दिया गया था जिसकी भाषा संस्कृत थी | इसके श्रतिरिक्त 55 
अन्य अन्य खोतनी भाषा में भी थे ।१ 


भारत के पश्चिम वाले देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रवेश लगभग 
उसी समय हुआ होगा जब वह खोतन में फैलने लगा था। सम्नादू 
अशोक ने कुछ पूर तक वहाँ श्रपने शिला-लेखों की व्यवस्था की थी 
और अन्यन्न बहुत से धर्म-्रचारकों को भी भेजा था । फलतः अफर 
गानिस्तान तथा उसके उत्तर के कुछ भूखंडों मं इमं श्रभी श्राल तक 
बहुत से बौद अवशेष मिलते हैं । इन मरदेशों में अनेक ऐसे स्थान हैं 
जिनके नाम तक हमें उन पर पुराने बौद प्रभाव का स्मरण दिलाते 
हैं। उनमें केवल न्यूनाधिक परिवर्तन मात हो गया है । इसके सिवाय 
वहाँ की विविध कलाएँ भी, जिनका आदुर्भाव, उन देशों पर बौद प्रभाव 
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के पंड़ने पर हुआ था, इस बात की साज्ञी कद्दी जा सकती हैं।" 
इसलाम धे का उधर प्रचार हो जाने पर जिस समय उसके सूफ़ी 
संप्रदाय का भी वहाँ प्रवेश हु्चा, उस समय तक बौद धर्म वहाँ लुत 
नहीं हो गया था । बहुत से इसके अनुयायी दमन-चक्रो से श्रपने 
प्राण बचा कर कहीं न कदी लुके-छिपे रहा करते ये। ऐसा दी एक 
परिवार उन बरमकों का था जिनका प्रवेश, किसी न किसी प्रकार, 
खलीफ़ा द्वार्लेँ रशीद के दर्बार में हो गया था। “बरमक? शब्द अरबी में 
भारतीय 'परमकः के स्थान पर व्यवद्भत होता है । कहा जाता है कि यह 
प्रयोग बौद्र विद्वारों के मद्गापुरष के लिए हुआ करता था। ९ अरमकों के 
कारण, उस दर्बार में, ध्म, संस्कृति एवं साहित्य के प्रति विशेष भ्राकपंण 
उत्पन्न हो गया था । बदर धमे का पभाव स्वयं सफ संप्रदाय फे सिद्धांतों 
एवं साधनाश्रों पर मी कम नहीं पड़ा और इस बात को इसके कई 
डन उप-संप्रदायों की विशेषताश्रों द्वारा भी प्रमाणित किया जा सकता 
है जो पुराने बद चेतरो में ्चाकर स्थापित किये गए घे । बौद्ों के 
भ्यान योग, उनकी गुरु-शिष्य परंपरा, उनको मठ-व्यवस्था, श्राचार्यों 
के संयत जीवन प्रचार-पद्धति एबं श्न्य कई ऐसी छोटो-मोटा बातों के 
लिए भी शूफ़ी लोग उनके णी कहे जा सकते हैं। 

प्राचीन समय में भारत से सुदूर पश्चिम की शोर सीरिया, मिश्र एवं 
यूनान तथा सुदूर दक्षिण-पूर्व की ओर सुमात्रा, जावा झादि द्वीपो तक बौद्ध 
भर्म के किसी न किसी प्रकार पहुँचने एवं प्रचलित होने का पता चलता 
$ डॉ स्टेन का कहना है कि फ्रारस के सीस्तान प्राँत के देलमंद 
नामक कच्छ प्रदेशों में उन्हें एक ऐसा बौद्ध मठ मिला था जिसमें सुरक्तित 
चित्रों से यूनानी एवं बौद्ध कलाओं के उस मिश्चित रूप का पता चलता 
था जो भारत के परिचमोत्तर छोर से लेकर मध्य एशिया तथा सुदूर इवे 
को एक सूज में बॉ देता है| हिंदुइजम पंड बुद्धिम, पु० १३६ ' 
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ह, किन्तु इनके विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं । क्राहियान को सन्‌ ४१८ 
इसबी में जाबा द्वीप के श्रतरगत, एक मी बौद्ध नहीं मिला या, किन्तु 
पीछे के उल्लेखों में वहाँ भारतीय मद्दायान का दोना सिद्ध है । 
सन्‌ ७७८ ईसवी के कलसन वाले नागरी शिला-्लेख में महायान 
संप्रदाय के एक मठ एवं तारा के एक मंदिर की मी चर्चा पायी जाती 
है। वहाँ का सबंप्रथम स्मारक चिह जो प्रंबनने में वतमान है वदद 
मी उक्त तारा फे ददी लिएनि्मित है । जावा द्वीप में महायान 
सम्बंधी प्रचार-साहित्य की भी कमी नहीं, वदद वाले इस संप्रदाय की 
एक यहद विशेषता दवै कि ईसा की तेरो शताब्दी तक यद यहाँ फे 
प्रचलित हिंदूधर्म के साथ बहुत कुछ दिल-मिल जाता है। वहाँ पर 
पर बुद्ध एवं शिव लगभग एक से बन जाते हैं धौर उनके एक विचित्र 
संमिलित रूप का विकास होने लगता है । ईस्िंग ( सन्‌ ६८८५६५ ) 
के अनुसार उधर के श्रन्प कई द्वीपों में भूल सर्वास्तिवादश का 
प्रचार श्रधिक था रौर “मलयु के श्रतिरिक श्रन्यत्र” हीनयान ददी 
प्रचलित या ।' जान पड़ता है कि पीछे फे सुसलिम प्रभाव ने इन 
देशों के बौद्ध श्रवशेषों को नष्ट हो जाने में पूरी सद्दायता को । पश्चिम 
के इसलामी देशों मं बौद्ध ध्म एवं संस्कृति को निर्मूल करने में कुछ 
अधिक सजगता प्रदर्शित की गयी और बौद्ध मूर्तियों एबं विद्वारों का 
श्वंस कर देना कर्तव्य-ला बन गया। गौतम बुद्ध की मूर्तियों के ही 
नाम पर “बुद? शब्द से “बुत? का निर्माण दो गयाजो पीछे सभी प्रकार 
की प्रतिमाओं के लिए प्रयोग में आने लगा । अनेक मुसलिम सुलतान 
अपनी 'बुत-शिकनी? अथवा मूर्ति-ध्वंस के कारण अपने सहधर्मियों में 
विख्यात हो गये । बौद धर्म को श्रपना अस्तित्व सुरक्षित रखने में कई 
अवसरों पर ईसाई घर्मं का भी सामना करना पड़ा, किन्तु इससे उसे 
अधिक ज्ञति नहीं पहुँची । ईसाई देशा में बढ़ फेवल, इसी कारण, न 
प्रचलित हो सका कि उसे वहाँ चोन, तिब्बत श्रादि देशों की भाँति 
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अच्छे प्रचारक नहीं मिल सके । भारतीय बौद् शासकों रथवा पंडितों 
का उधर संपर्कं भी नहीं रदा, न बौद यात्रियों का श्राना-जाना 
ही उस प्रकार हो सका । झ्राघुनिक युग में जब अ्रावागमने को विशेष 
सुविधाएँ हो गई हैं और प्रचार के साघन भी बढ़ गये हैं स्थिति बहुत 
कुछ सुघर गयी है। एशिया के दक्षिणी बौद देशों से जहाँ इस धर्म 
के प्रचारक पश्चिम की ओर जाने लगे हं, वर्दा जापान तथा चीन से 
यह प्रशांत सागर के पार भी बढ़ जाना चाहता है । 

एशिया के देशो मं से कदाचित्‌, चीन ही ऐसा है जहाँ बौद ad 
केबल जीवित मात्र है, प्रगतिशील नहीं है; अन्यथा अन्य सब कहीं 
इसमें नव विकास के लद्बण दोल पढ़ते हैं ओर वहाँ के बौद इसे चृतन 
वातावरण के अनुरूप सुब्यवस्थित करने में प्रवस्तशील हैं। चीन में 
इस समय कम्यूनिष्ट राज्य है जिसे धमेंतर विषयों के दी प्रति अधिक 
सुचि है और बह, अपने किसी मो पूर्व परिचित धर्म की ओर से प्रायः 
डदालीन है। जापान में, चीन की श्रपे्षा, बौद धर्म धिक ध्यान 
कृष्ट करता है। ब्दा फे निवासो इसके सामने अमेरिकी मिशनों 
तक की उपेक्षा कर रहे हैं। इंदोचीन को तया कोरिया को मी श्रपने 
यहाँ के आपसी युद्धों से दी वकाश नहीं है और इन देशों की चार्मिक 
हिषति डावाँडोल कदी जा सकतो है। किन्तु शयाम के निवासियों में 
बीद धर्म के प्रति विशेष निष्ठा दीख पड़ती है रौर बे पने य से 
धर्म-पचारकों तक के मेअने का प्रबंध किया करते हैं। लंका द्वीप में 
इसाई भम ने इघर बहुत प्रगति कर ली यी, feed सिंहली जनता 
पने इस पुराने धम के प्रति अब अधिक जागरूक दो उठी है । बर्मा 
में कम्यूनिष्ट आक्रमणों के होते रहने तथा विभिज् प्रातों अथवा जातियों 
के लड़ते-मिड़ते रइने से मो कुछ श्रब्यवस्था श्रव्य गई है। 
किर भी वहाँ की साधारण जनता लंका दीप बाले लोगों की दी माँति 
बौद्ध घर्मी हैं और इस ओर किसी प्रत्यक्ष परिवर्तन की आशंका नहीं 
हे। मारतवष, इस घर्म को जन्मभूमि दता हुश्रा मी, लगमग 
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स्यारइवी शतान्दी से, इसका बहिष्कार कर चुका था । परंतु, प्रसिद्ध 
सिंहली बौद विद्वान अनागरिक धर्मपाल जैसे एकांतनिष्ठ साधकों के 
अबन्ों द्वारा, इसे भी उसके पुनरुस्थान की चिंता हो गयी है। अना- 
गरिक धर्मपाल की 'महदबरोषि सोसाइटी? ने यहाँ पर बहुत कुछ काम 
किया है और उसने इसके पड़ोसी ..नेपाल राज्य तक में प्रचार-कार्य 
को आगे बढ़ाया है। इधर केवल तिब्बत और मंगोलिया ही ऐसे दो 
बोद देश हैं जहाँ किसी विशेष परिवर्तन का स पता नहीं चलता I 
एशिया तथा इंदोनेशिया के मुसलिम राज्यों के श्रतर्गत बौद्ध धर्म बहुत 
भिक दब चुका है. र सोवियत के अंग बने प्रदेशों में भी इसकी 
जायति के वैसे लक्षण नहीं दील पढ़ते | 

इस बात के लिए निश्चित प्रमाणों का भाव है कि बौद धर्म 
ने पाश्चात्य देशों गं ठीक किस समय और किस प्रकार प्रवेश किया 
था । केवल इतना पता चलता है कि इसके धमअन्यों का अ्लुवाद 
यूरोपीय भाषाओं में बहुत दिनों से द्ोता । रहा है । wil, eae, 
राकहिल, ओल्डनवर्ग, बील, माक्समूलर एवं राइस डेविड शादि 
कतिपय ऐसे विद्वान्‌ थे, जिरहोंने इसकी ओर विशेष ध्यान दिया । 
इनके सतत प्रयासों द्वारा उन्नीक्वीं शताब्दी के अंत तक, यह धर्म 
उच्च वर्ग के लोगों के ब्रध्ययन के लिए ्रत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन 
गया.। फिर बीसबीं शताब्दी के प्रारंभिक दिनों से इसके धार्मिक रूप 
को अपनाने की भी प्रवृत्ति जगने लगी | जैक्शन एवं पेन जैसे stat 
ने इसके लिए श्रपना प्रचार-कार्य झ्रारंभ किया तथा जे० एक» 
क़ैचनी ने स्वयं "भिक्खु शीलाचार? बनकर इसके प्रसार करा श्रांदा- 
लन चलाया। ऐसे लोगों ने, इस धर्म को सबके लिए परिचित 
बनाने के उद्देश्य से कई संस्थाएँ खोली, पुस्तकें लिखी रौर पत्रादि 
का भी प्रकाशन किया और इनके इन प्रयत्नों में बाहर al ae 
।सोबाइट्यो तथा अन्य प्रकार की प्रचार-सभाओं का भी सहयोग 
माकन शने लगा । इस प्रचार-कार्य में थियोसोफिकल सोसाइटी का: 
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भी कम हाथ नहीं रहा और उसकी प्रसिद्व उत्नायिका मैडेम ब्लैवेड्स्की 
ने इसकी कुछ तिब्बतीय साधनाओं का स्वयं अ्रभ्यास भी किया। 
उन देशो में फिर क्रमशः विपुल नौद साहित्य की रचना दोती चलौ 
गई और वहाँ के बहुत से लोगों ने बोदर धर्म का अपना पथप्रदर्शक 
भी बना लिया । 

रस देश में प्रचलित होने बाले बौद ध्म की एक यह विशेषता 
थी कि वहाँ पर यह केबल मध्यवर्गौय लोगों तक ही सीमित नहीं; 
रहा । वहाँ के उच्चकोटि वाले अत्यंत प्रसिदर व्यक्तियों ने भी इसके 
प्रचार-कार्य में भाग लिया और उन्होंने इंदोचौन के येरवाद के साथ 
अपना विशेष सम्बंध रखा । इसी प्रकार वहाँ के कतिपय विद्वानों ने 
तिब्मतीय बौद्ध धमे के श्रध्ययन की ओर भी कम ध्यान नही दिया । 
जर्मनी में बौद्ध धर्म का धिक प्रचार प्रथम महायुद्ध के श्रनंतर दव 
हो सका और डाक्टर पाल डाइल्के ने वहाँ के बलिन नगर में एक 
बौद्ध विद्वार की मौ स्थापना कौ। इसी प्रकार, संभवतः युद्धो की 
प्रतिक्रिया के ही रूप में, दालॅंड, बेलनियम, फिनलैंड, स्वीडेन एबं 
स्विदजरलैँड में भी बोद्ध घम के ्नुयायियों की संख्या बढ़ी संयुक्त 
राज्य (अमेरिका) में इसका प्रचार पहले, उस देश के पश्चिमी तट- 
बर्ती जापानियों के कारण आरंभ हुआ। फलतः यूरोपीय देशों के 
बौद्ध धर्म का रूप जहाँ अधिकतर हीनयानी रद्दा, वहाँ अमेरिका से 
बह विशेषतः मायानी वेश में दीख पड़ा। वहाँ उसके उन श्रंगों का 
ही रथिक ग्रचार हुश्रा जो महायान के ओदो एवं जेन संप्रदायों फे 
प्रमुख सिद्धांतों एवं साघनाओं पर आधारित हैं। पाश्चात्य देशों में 
प्रचलित होने वाले आधुनिक बौद घम का रूप, वास्तव में, न तो 
विशुद्ध हदीनयानी है, न वह केवल महायान पर ही थित है। 
-आमाणिक प्राचीन अन्यो के श्रध्ययन तथा उनके श्रालोचनात्मक 
अनुशीलन के घार पर उसके मौलिक सिदांतों पर गंमीर बिचार 
किया जा रहा हे। इसके वरिणाम स्वेूप, कुछ ऐसे व्यापक नियम 
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निर्धारित किये जा रहे हैं जिनसे विश्व-कल्याण सवंथा आधुनिक 
इष्टि से भी, संभव जान पड़े । कुछ ऐसे दी विचारों से प्रेरित होकर 
-थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट कनल अलकॉट ने, सन्‌ १८६१ 
इसवी में, ऐसे १४ नियम बनाये थे जो बोद्ध धम के मत्येक संप्रदाय 
अथवा उपःसंप्रदाय को भी मान्प हो सकें शौर जिन बहुत से बोद्ध 
देशों ने पसंद भी कियाँथा। फिर सन्‌ १९४५ इसवी में किंसमस 
इम्फीज़ ने, लंदन की “बुद्धिष्ट सोसाइटी के आग्रह पर, १२ ऐसे ही 
नियमा की एक '्रथक्‌ सूची तैयार की। हम्फीज़ का तो यहाँ तक 
विशवास है कि, इस प्रकार, भविष्य में एक ऐसे 'नवयान? का उदये 
दोने जाद है जिसमें सभी विचार-खोतों का समन्य हो जायगा ।' 








$ क्रिसमस हम्फ्रीज़ : बुम, पु० २३०-१ 
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